(४) 


कि हम अपने व्यक्ति त्वका पूर्ण विकास करें और अपनी महकसे 
क सु कह 
इस संसाररूपी उद्यातको सुबासित कर दें । 


जीबन एक संग्राम है, इसमें विजय केवळ उन्हीं बीरोको 
मिळती है, जो अपने पराक्रम और पौरुषकी उत्कता सिद्ध करते 
हैं। नदीको समुद्रतक पहुँचनेकी सफलता तव मिळती है, जब 
वह चट्टालास टकराती हुई अपने प्रबाहको अग्रगामी वनाये 
रखनेकी क्षमता अक्षुण्ण रखती है।जिस पानी यह शक्ति 
नही होती बह ताळाव या झीलकी तरह अवरुद्ध वना पड़ा रहता 
है। प्रगतिका खघ साकार करनेका अवसर उसे कहाँ मिळता हे ? 

मडुप्यको सफलतारुपी असृत-फळ तोढ़नेके लिये 
कठिनाइयोंके ऊँचे वृक्षांपर चढ़ना होता हे। परेशानियों और 
मॉति-मातिकी सुसीवतोंके अचे पर्वतांपर चळना होता हे । जो 
उनकी ऊँचाई देखकर हिम्मत हार जाते हैं, उन्हे खाली हाथ 
वापिस जाना पढ़ता है; लेकिन जो पुरुषार्थी आदमी खतरोंकों 
छलकारते, विरोध और कघ्रोंको पॉचोंतळे रोंदते हुए पेर आने 
बढ़ाते हैं, उन्हें इसी धरतीपर वहुत कुछ मिळता है। विश्वके 
सफळ लोगोंका खर्णिम इतिहास उनके वढ़े हुए साहसके 
आधारपर ही विकसित हुआ है। 


ईश्वरकी पह इच्छा है कि हम वे तमाम गुण धारण करें, 
जा स्य उनसे हे । हमे अपने अंदर इंश्वरत्वके गुणा ( देची 
सम्पदू ) को विकसित करना चाहिये, जिन्हें नैतिकता और 
मानवता लामसे पुकारते है। धर्म पर्व संस्छतिका विशाल 


4 चर 
ढ'चा इसलिये वनाकर खड़ा किया गया हे कि उनसे प्रभावित 


(५ ) 


मस्तिष्कमे संयमसे रहने और सद्व्यवहार करनेकी आस्था 
उत्पन्न हो । आस्तिकता और ईश्वरीय न्यायका सूळ प्रयोजन यह 
है कि 'मनुष्य अपने ऊपर अदृश्य शासनका नियन्त्रण अनुभव करे 
और गुतरूपमे भी-शारीरखे ही नहीं, मनसे भी ढुष्कर्म-दर्विचार 
करनेका--दुष्मदृत्तियॉ अपलानेका साहस न करे? आत्मनियन्त्रण 
ही सज्ञनताका मूल है । यह आत्मनियन्त्रण और आत्मपरिष्कार 
इसलिये आवश्यक है कि मनुष्य सञ्जनता सीखे ओर सव बच्धु- 
चान्धचां तथा बाहरवबाळां तकसे पूर्ण उदारता वरते । यही वह 
राजमार्ग है, जिखसे हम सच्चे अर्थाने सामाजिक घाणी बतते 
है । सामाजिकताके नियमाोळा पाळन ही व्यक्तिगत और 
सस्मिलित छुख-शाल्तिको सुरक्षित रखनेका--प्रगतिशील बनाये 
रखनेका एकमात्र उपाय है। आत्मनियन्त्रण ही सज्जनताका 
मूल है। 
मनुष्यने जीवनभे सुख-खुविधा बढ़ानेके लिये ही समाजकी 
व्यवस्था की !है; ल कि इसलिये कि उसका जीवल भयानक 
कष्टांले भरपूर हो जाय। जब मनुष्यने पहले-पहळू समाज 
बनाकर रहना प्रारम्भ किया, तब चह एक दूसरेसे सहयोग 
करनेको सदेव तत्पर रहता था। बह अधिकसे अधिक निःखार्थी 
और निःस्पृह ही रहा करता था । उसके हृदयमे एक दूसरेके 
लिये सहानुभूति और सह-अस्तित्वका भाव रहा करता था । 
इन्ही आधारोपर चह अधिकले अधिक सुखी जीवत व्यतीत 
करता था । यह उस समयकी बात है जव बह आज-जैसा सभ्य 
और सुशिक्षित न था । 


तच कया कारण है कि आजका मानव सामाजिक विचारोमे 


“( ६) 
इतना आगे-बढ़ा होनेपर भी भयभीत ओर दयनीय जीवन. विता 
रै हर कक चर्सकी € 
रहा है? वह ऐसा क्यों हो गया है कि उसमे मानव-वमकी-ही 
कमी दिखायी देने लगी है ? एक ही समाजके लोग पक दूसरेका 
शोपण और उत्पीड़न करनेमे कयां लगे हुए है ? 


सकरा कारण हे--'आजके मनुष्यका खार्थपूर्ण संचय 1? 
आधुनिक आदमी खंखारका सव कुळ केबल अपने लिये ही 
वडोरकर रख छेना चाहना हे । समाजमे यदि सबके लिये सुख- 
सुविधा और समृद्धिकी सुखद परिस्थितियाँ लानी हैं, तो सभ्य 
कहलानेका दम्भ भरनेचाळे आजके मनुष्यकों अपनी यह क्षुद्र 
स्वार्थ-लिप्सा छोड़नी होगी । इस लिप्साके त्यागे ही पूर्ण ओर 

वका सुख सम्भव हे । स्वार्थपरनासे हो चिश्वपर संकट आ 
गया है \ 2६ हु 
मनुप्य अपने भाग्यका निर्माण खर्य करता है ˆ 
भगवानने घड कारीगरीसे मन्नप्यक्रे शरीर, मस्तिप्क ओर 
आत्माको गढ़ा है। एक-एक अववव, नस और नाडोको बडी 
सावधानीसे रूगाया है। उसने उसके हर अइम अनन्त शक्तियाँ 
छिपाकर रख दी हैं| चस, इन्हें जानने ओर धेयपञक विकास 
करजेका काम हमारे ऊपर है । हमारे विचारॉमे जीवनको समुन्नत 
आर मत्वशाळी चनानेक्री पच्चुर सामग्री भरी पड़ी हे । साहस, 
"यः उद्यम, परिश्रम, उद्योग, घेय और संघकी अद्भुत 
र्ला हम अपने सुजनात्मक विचारोंसे उत्पन्न करते हैं और 
इसका प्रयाग जीवचक्रे क्रियात्मक शेज करके छाभ उठाते हैं । 


उन युत वादक आर आत्मिक शक्तियोंकी ओर व्याल नद, तों 
दान-डवळ ओर दुखी ही बने रहेंगे। 


~ ` घरतीके भोग बोर पुरुषोंके लिये वने हैं, पर इसके लिये 
मनुष्यकी कमेठता भी तो जागे ? पौरुष न जागा तो हाथ कुछ 
न लगेगा । 
चेद भगवानका कथन है-- 
कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः । 
गोजिद्‌ भूयासमश्वजिद्‌ धनंजयो हिरण्यजित्‌ ॥ 
{ अथर्ष्‌० ७ | ५०।८) 
'सनुष्य ! तू अपने दाहिने हाथसे पुरुपार्थं कर, वायेंमे 
सफलता निश्चित है । गोधन, अश्वधन, स्वर्ण आदि सव 
सस्पदाआंको तू अपने खुदके परिश्रमसे प्राप्त कर | 
सच बात है, ढ़ य़ और सतत उद्योग करते रहनेवाळे 
पुरुष-सिंहांने ही इस संखारमे विलक्षण कान्तियाँ की हैं। 
परिस्थितियाँ उन्हें किसी प्रकार भी नहीं दवा पायां । 
कठिनाइयाँ आपके पुरुषार्थको जाँचती हैं 
पुरुषार्थी मङुष्यको कठिनाइयांसे घवरानेके स्थानपर उनका 
स्वागत करना चाहिये । उन्हे जीवनरूपी पाठशालाका आदरणीय 
अध्याय मानना चाहिये । संसारके सव उन्नतिदीळ मञुष्य : 
कठिनाइयांकी शिक्षासे ही शिक्षित हुए हैं। उन्हींके द्वारा उनका 
मस्तिष्क विकसित होकर शान-विज्ञानकी इस सीमातक पहुंच " 
सका है । यदि जीवनम कठिनाइयाँ न हो, आपत्तियाँ न आवें, 
सुखीचतें न पडे, आदमीको जी-तोड़ मेहनत न करनी पड़े तो 
मनुष्यका जीवन नितान्त निष्क्रिय तथा निरुत्साहपूर्ण वन जाय | 
भला निरुत्साहित, निफ्क्रिय एबं सीरस जीवन जीनेमें 


€ ची 
कया आकषण रहता हैं £ _ आकषण रहता हे? 


(<) 


~ संसारम जो कुछ चहल-पहल, हलचल और कोलाइळ- 
दिखायी दे रहा है, जो गति और प्रगति है, जो जीवन है, वह 
सव कडिनाइयोसे वचने, उन्हें दूर हटाने और उनसे ळढ्नेके ही 
कारण है। 7 


आप अपने जीबनकी कटठिनाइयोको जीवल-विकासका एक 
अनिवार्य उपाय मानकर उसका स्वागत करे--उतकी चुनौती 
स्वीकार करें और हर घकारकी आपत्तिको सेकड़ौ कए सहकर 
भी दूर करे। यही आपका पुरुषार्थ है, यही सफलता तथा 
उन्नतिका एकमात्र उपाय है । कठिताइयाँ आपकी प्रतिद्वन्धी 
नहीं, मित्र भी हैं; वे आपको विकाखके सार्गपर आगे वढ़ानेसें 
कारण होती हें । आपत्तिके एक थपेडेसे चड़े-चड़े बिगड़े हु 
लोग सुधर जाते हैं। कठिनाइयोंकी पाठशालामे शिक्षित और 
शुजरे हुए मझुप्यके अनुभव वडे ही अमूल्य एवं उपयोगी होते हैं। 


जिंदगीको उल्लासपूर्ण ढंगसे जियें 
~ आप 


आप वीजकी तरह उगे ओर वेळकी तरह निरन्तर वढ़ते 
, और ऊँचे उडते ही रहे । याद्‌ रखिये, मज॒ष्य-जीवन उल्लास 
ओर उत्साहसे जीनेके लिये है । ८/ 


यो जिदगी तो सभी जीते हैं, किंतु क्या कोई कह सकता 
है कि बह वास्तवमे ठीक ढंगसे जीता है? जीनेखे हमारा मतलब 
उल्लासपूर्ण जीवनसे है । 


पक जिंदगी, एक उत्साहवर्धक आशापूर्ण जीवन, एक 
घाणपूर्ण जीवन । चह जिंदगी जियें जो न केवळ अपने लिये हीः 


(९) 


प्यारी हो, बटिक और सबके लिये भी दुळारी हो, वेशकीमर 
हो, हर प्रकार आदर्श और प्रेरक हो । 


किंतु बह कौन-सी कला है कि इस प्रकारकी डल्लासपूण 
जिदगी जी सके ? वह कळा एक बहुत ही साधारण-सी कला 
है । उसके लिये न किसी तपकी जरूरत है और न योग-साधना 
आदिकी । जीवनकी सामाल्य गतिमे ही उल्लासपूर्ण जिंदगीकी 


+ का 


कला स्वयं सिद्ध हो जायगी । 
और वह कला है, दुसरोके लिये जीना, गरीवा और 


सखुद्धिके लिये जीला? आ ये जीना । जव हम दूसरोके 
लिये जियंगे, तो हमारी जिंदगी दूसरोंकी हो जायगी और सव 
उसको प्यार करने छगेंगे, i डार 
खुल जायगे । / 
सुळ जायग 

सफल जीवनका यह मतलब है कि इसे योजना या 
किसी निश्चित कायदेके साथ जियो । जितना काम अपने लिये 
करो, उससे अधिक कास दूसरोफे लिये करो । जिदगीको 
फजूळके अनर्थकारी कार्योंसे मत भरो । जिंद्गीपर जितनी 
गहराईसे सोचा जायगा, यह उतनी ही उलझती जायगी । 


सोचना तो यह चाहिये कि हमने अमुक सोचना ती यह चाहिये कि हमने अमुक कार्य क्यों किया ? कहो कहो | 
कम करो ज्यादा । यही सबसे वडी सफलताका उपाय है। _ : करो ज्यादा । य॒ से वडी सफलताका उपाय 
नयापुरा) कोटा महर रूत्िस्वळ-डॉ० रामचरण महेन्द्र 
( राजस्थान ) | एम्‌ ० ए०, पी-एचू० डी०- 
i ४ ०-- 


वाहू! 


--कुछ राहपर चलते हैं, तो उनकी डगमग चाळखे धरती 
चोझ अनुभव करती है । 


कुछ अपनी राह बढ़ते हैं तो पॉबॉकी गतिमे लक्ष्यतक 
'पहुँचनेकी भूकम्पी प्रेरणा होनेके कारण राह उन्‍हें आवाज लगा 
उठती है, 'ओ वणोही ! तुम्हारी प्रतीक्षामें में -पळक-पॉचडे 
'विछाये हूँ ॥ 

प्रोफेसर रामचरण महेन्द्र ऐसे ही वटोही हें । वे साहित्य- 
'की डगरपर बढ़े, तो सफलता उनके पीछे-पीछे आवाज लगाती 
दोड़ी; क्योंकि उनका साहित्य-पिटारा आकाश-कुखुमका वास 
अथवा कल्पना-बिलासका लास नहीं है । उन्म जीवनको 
प्ररखनेकी अचूक दृष्टि है । यों, उसका साहित्य, जीवनके 
स्पन्दनसे ओतप्रोत, जिसे जो भी पढ़े, तो पढ़कर “चुक दोल्फ'मे 
'न रख दे--जितना पढे, उसे शुननेके लिये छलचाये । 


गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित उनकी 'स्वणे-पथ!, 
“आलनन्द्मय जीवन”, 'असतके घूँट', “आजाकी नयी किरणें', 
'जीवनम नया प्रकाश” आदि पुस्तकोंके बाद उनकी “महकते 
जीवन-फूछ! पुस्तक पढ़िये । यह जिंदगीकी खुशवूसे सर्वच 
महक उही है। 


आ अमिनन्द्नीय है प्रोफेसर महेन्द्रकी कलम, जिसने 
जीवनके फसे उजछे चित्र अङ्कित किये हैं; जिसे देखें तो वरवस 
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यात्मि र य 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण धारण करनेसे 
और ट> 
सुख, शान्ति और ससद्ध 
एक महात्मा राजाके एक मनोरम उद्यानमें आनन्दसुद्वामें बैठे 
वातावरण, प्रकृति तथा पुष्पोंका आनन्द ले रहे थे । राजकीय उद्यान 
बड़े व्ययसे सजाया गया था। हरित छतिकाएँ और नाना रंग-बिरंगे 
विहँसते पुष्प, मादक सुगंध, हरी-मरी घास, शीतळमंद समीर तथा 
समीप ही प्रवाहित जळकी सुयमा महात्माजीको आनन्दविभोर कर 
रही थी । वे तन-मन विस्मृतकरं बेसुध प्रकृतिकी रूपमाधुरीका पान 
कर रहेथे। | ह 
म० जी० फू० शट 
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राजाको उनकी यह निश्चिन्तता अखरी । उनके उद्यानमें कोई 
साधारण व्यक्तिं क्यो ऐसे आ बैठे १ वे कुछ क्रुद्ध होकर महात्माके 
समीप आये और ब्रोले--- 


“जानते हो, यह किसका उद्यान है ९? 

महात्मा वैसे ही निश्चिन्त वेठे रहे | उनके मुखपर शान्ति और 
आनन्द अब भी पूर्ववत्‌ खेळ रहे थे | उन्होने उत्तर दिया--- 

यह उद्यान मेरा है | मैं ही इसका आनन्द ले रहा हैँ |? यों 
कहकर वे और भी फैळकर बैठ गये और शान्त एवं मनोरम 
प्रकृतिको निहारते रहे । 


सजा--क्या तुम नहीं जानते हो कि यह राजकीय उद्यान 
है ! मैं राजा हूँ, इस प्रदेशका खामी | यह मेरा उद्यान है । इसपर 
मेरा अधिकार है । इसके पुष्प, वेळ, पौधे, वृक्ष तथा अन्य सुन्दर 
वस्तुएँ सव मेरी हैं | मेरे आनन्दकी वृद्धिके लिये राज्यही ओरसे 
रनपर असाधारण व्यय किया गया है । इसमे एक-एक वृक्ष 
बहुमूल्य है । दूर-दूरसे उन्हें भेंगवाया गया है | उन्हे लगाने और 
पुष्पित करनेमें राज्यका अमित व्यय हुआ है | इतने सवपर तुम-जैसा 
गेरुआ बल्न पहिने अधन॑गे शरीर और दो पसळलियोवाला निर्वन, 
निराश्रित व्यक्ति कहता है कि यह उद्यान मेरा है । जो व्यक्ति अपने 
पेट जोर शरीरकी मामूली-सी आवश्यकताएँ पूर्ण नही कर सकता, 
केह मळा, क्या इस उदानका मालिक हो सकता है १? 


आध्यात्मिक दृष्टिकोण धारण करनेसे खुख-शाब्ति हे 


महात्मा झान्तभावसे राजाकी मदभरी गर्वोक्ति सुनते रहे । फिर 
मधुर मुसकान बिखेरते हुए बोळे-- , 

“राजन्‌ ! इस उद्यानकी हरी-भरी लतिकाओं, पुष्पों, वृक्षों तथा 
अन्य सामग्रीका जितना आनन्द मै ले रहा हँ, उतना आप अपनी 
- तमाम राजसी सुविधाओंके बावजूद भी नहीं ले रहे हैं | इसपर इतना 
व्यय करने, अनेक नौकरोंद्वारा इसकी देख-भाल, संरक्षण आदि 
करानेके बाद भी मेरे-जितना आनन्द न ले पाना इस बातका योतक 
है कि यह उद्यान वस्तुतः आपका नहीं है । यहाँ प्रकृतिका सुन्दर 
खरूप खुला पड़ा है,। जिसकी इन्द्रियोमें उसका सुख भोग करनेकी 
शक्ति है, जिसकी सवेदना प्रकृतिके रसपानके लिये सूक्ष्म है, जो 
तन्मयतापूर्वेक अपना प्रकृतिसे तादात्म्य कर सकता है, वही उसका 
मालिक है । सुन्दरता और आनन्द हृदयके विषय हैं। केवळ 
सहृदय व्यक्ति ही इनका रसाखादन कर सकते हैं। अन्य व्यक्ति 
इनपर चाहे कितना ही धन व्यय करे, इनके मालिक नही हो 
सकते । सुन्दर और आनन्ददायक वस्तुएँ वास्तवमे उन्ही सहृदय 
संवेदनशील व्यक्तियोंकी सम्पत्ति है, जो उनसे सुख और आहाद 
प्राप्त करते हैं | मै इस उचानके सोन्दर्यका रसपान कर रहा हूँ । 
अतः यह मेरा ही है | 

यह सुनकर राजा सोचमें पड गया । महात्माकी उक्तिमे गहरी 
सत्यता छिपी थी । यह सत्य था कि उसने उद्यानकी सजावट और 
संरक्षणर्मे अनगिनत धन व्यय किया था। वह पौधोंकी देख-भाळ 
तथा संग्रहमें उदारतापूर्वक व्यय करता था । परंतु प्रकृतिकी उस 
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चित्रशाळाका आनन्द लेनेके लिये उसके पास उन्मुक्त हृदय नहीं 
था । वह उद्यानमें टहळते इए भी राज्यकी नाना चिन्ताओंमें डूबा 
रहता था । उसका मन अनेक गुस्थियोंमें उलझा रहता था । प्रकृतिके 
उस सुन्दर बातावरणमे भी उसे राजनीतिकी उखाड-पछाड अदान्त 
रखती थी । उद्यानमे टहळना उसके लिये वेसा ही था, जैसे दरवारमें 
वेढकर राज्यकी समस्याएँ सुलक्षाना | दरवारमे नाना व्यक्ति इसके 
समक्ष प्रस्तुत होते, बागमें ये सव उसके मानस-नेत्रोंसे दिखायी देते 
रहते । उस सुन्दर उद्यानका होना, च होना राजाके लिये बरावर था । 


वास्तवर्म उक्त दृष्टान्तमें आनन्दका एक महान्‌ रहस्य निहित 
है । आनन्द और सुन्दरताकी अनुभूतियाँ हमारे हदयकी वस्तुएँ हैं | 
एक गुलावका पुष्प या रंगीन वादळ, उगता हुआ बाळरवि या संगीत- 
की मज्जुछ ध्वनि, मनोहर चित्र, जिसे हम सुन्दर समझते हैं, 
सम्भव है दूसरे व्यक्तिकी दृष्टिको उसमें कुछ भी सौन्दर्य प्रतीत न 
हो, उसे देखकर वह आनन्दकी उपलब्धि न कर सके | पर यदि 
आपके पास सोन्दर्यके पारखी नेत्र, मधुर ध्वनिका रस लेनेवाले 
कान, सहानुभूति और प्रेमसे सरावोर हृदय है तो निश्चय जानिये, 
दूसरोंकी वस्तुओंमें उनकी अपेक्षा आपको अधिक आनन्द प्राप्त होगा | 

आनन्द और सौन्दर्य व्यक्तिगत भावनाएँ हैं । प्रत्येक व्यक्तिकी 
तंवेदना-शक्ति और आनन्द प्रात करनेकी सूक्मता पृथकं-पृंथक है । 
किसी सुन्दर वस्तुको समीप रखनेका तात्पर्य यंह नहीं है कि वह व्यक्ति 
उंससे उसी अनुपातमें आनन्द और प्रेरणा भी ग्राप्त कर रहा है, 


जितना संहृदय करें सकता है । 


आध्यात्मिक दृष्टिकोण धारण करनेसे सुख-शान्ति ५ 


इसके विपरीत एक संवेदनशील व्यक्ति केवळ अपने दर्शनकी 
सूक्ष्मता, अनुभूतिकी गहराई और उदार दष्टिकोणकी शक्तिसे दूसरों- 
की अनेक वस्तुओंका आनन्द ले सकता है । जो व्यक्ति बाग लगाते 
हैं, आप उनके बागमें जाकर प्रकृतिका आनन्द ले सकते हैं । धनी- 
मानी सज्जनोके मकानोमें वने हुए चित्रोकी कलाको परखकर आप 
कलाके भव्य प्रदेशमें प्रवेश कर सकते है | उनके घरमें ,बजनेवाले 
वाय-संगीतका आनन्द ले सकते है । दूसरोकी पुस्तकं लेकर पढ़ 
सकते हैं ओर आनन्द छाभ कर सकते हैं । दूसरोके हर्षमें हर्षित 
और दुःखमें . सम्मिलित होकर अपनी आत्माकी परिधिका विस्तार 
कर सकते हैं । दूसरोके बाल-बच्चे आपके बाळ-बच्चे हैं ! प्रत्येक 
व्यक्ति आपसे सम्बन्धित आपका मित्र एवं हितेषी है । 

वास्तवमे आनन्द और सौन्दर्य वस्तुओमे नहीं है, देखनेवालेके 
मनमें है । हमारे आनन्द और सौन्दर्यका मापदण्ड हमारे मनकी 
ऊंचाई और चौड़ाईपर निर्भर है । जितकी रुत्रि जितनी परिष्कृत है 
हृदय जितना संवेदनशील और उदार है, वह उतना ही आनन्द 
और सौन्दर्यका पान करता है । मनुष्यका दृष्टिकोण ही आनन्द 
देनेवाला है । संसार जिस भौतिक आनन्दके ळिये अशान्त है, उसमें 
आनन्द लेशमात्र भी नहीं है | वास्तविक आनन्द तो हमारे अंदर. 
हमारी आमे है । 

यह सोचकर मत विक्षुब्ध हुजिये कि आप बढ़े-ड़े उद्यानों, 
महळों अथवा विशाल अट्टालिकाओके मालिक नहीं हैं | कल्पना 
कीजिये कि यदि ये वस्तुए आपकी होतीं भी, तो भी आप इन्हें 
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कहीं उठाकर नही ले जा सकते थे | उनका मालिक होनेपर भी 
वे आपसे दूर-दूर ही रहती । केवळ मनके अंदर एक खार्थमयी 
भावना यह रहती कि हम इन वस्तुओके खामी हैं, दूसरोका इनपर 
अधिकार नहीं है | आप कल्पनाहारा इन सब वस्तुओको अपना 
मानकर उस ममतामयी भावनासे मुक्त रह सकते है, जो इन वस्तुओके 
मालिकोके हृदयको संकुचित कर देती है । 

प्रत्येक सांसारिक वस्तुको अपना ही मानकर आनन्द छीजिये। लीजिये | 
प्रमैश्वरने सव कुछ आपके लिये ही, आपकी आत्माको सुख-शान्तिमे 
निमग्न करनेके लिये, आपकी सहायताके लिये विरचित किया है । 
हरे-भरे उद्यान, असीम उछाससे कळकळ वहती हुई सरिताओंके तट, 
वृक्षांकी शीतळ छाया, पुष्प, खिग्ध सुखद समीर, सार्वजनिक स्थान, 
मठ-मन्दिर--सव आपके है । आप जिस मन्दिरमे पूजन, चिन्तन, 
भजन इत्पादिके लिये प्रविष्ट होते है, उसे अपना ही मानकर. 
न्वल्यि । यदि आप ही उसके मालिक होते तो कैसे उसे खच्छ- 
सुन्दर रखते, कितनी देख-भाल करते, सावधानियाँ रखते--यह आप 
अव भी कर सकते हैं। आप सार्वजनिक धर्मशाला अथवा 
पुस्तकाल्यमे जाते हैं । प्रत्येक धर्मशालाके जिस कमरेमे आप 


ठहरतै हैं, उसे अपना ही समझकर खच्छ रखिये । हैं, उसे अपना खच्छ रखियें । पुस्तकालयकी 


पुस्तक अथवा समाचार-पत्रको इस सात्रधानीसे पढ़िये मानो आपकी 


ही हों । जैसे आप अपनी वस्तुको सावधानीसे काममें ळेते दै, वेसा _ 


हो आभाव इनमे रखिये । 
-आप जितना ही इन सार्वजनिक वस्तुओसे तादाल्य करेंगे 
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उतना ही आनन्द प्राप्त होगा । आत्मभावका दायरा विस्तृत हो 
जानेसे अनेक जड वस्तुओ, पशु-पक्षियों, पुष्प-बृक्षो, उद्यानो तथा 
सार्वजनिक स्थानोंमे अपनत्वकी सरसता प्राप्त होगी प्रत्येक अत्येक वस्तु 
आपकी ही है, परमेश्वरने आपके लिये ही निर्मित की है, आप उसका 


2 


आनन्द प्राप्त कर सकते हें---यह भाव मनमें रखिये। एक पग _ श्राप कर सकते | 


और आगे रखिये और सोचिये कि इस असत्‌ जगतूके आनन्दोसे _ 
भी ऊँचा, अधिक परिष्कृत पूर्ण एक और आनन्द-खरोत है । वह 
अनन्त आनन्द और सुख-सागररूप आपकी आत्माका आनन्द है । 
उस आस्मिक जगत प्रवेश करनेसे परम शान्ति और खुखका अनुभव 
होता है । यह वह दिव्य आनन्द है, जहाँ मृत्युकी कुटिल छाया-_ 
तक प्रविष्ट नही हो सकती । इस क्षेत्रके आनन्दोंमें रमण करनेसे 
म शुतयुतकसे अभय हो जाते हैं और उस अनन्त जीवन और... 
-अनन्त शक्तिमय ईस्वरतस्वमे तन्मय हो जाते हैं। इस निर्विकार 


अवस्थाको प्रास कर ठेनेपर हमें प्रतिकूल प्रसङ्घ और प्रतिकूल... 
परिस्थितियां अशान्त नही कर सकतीं । 
परिस्थितियाँ अशान्त नही कर सकतीं। _ 


मत समझिये कि आप दीन-हीन हैं या अनेक वस्तुओंके खामी 
नहीं हैं । अभाव-जेसी कोई वस्तु आपकी चिन्ताका विषय नहीँ 
बननी चाहिये । इश्वरको इस परम समृद्ध विपुला सृष्टिमें अभाव नहीं 
है । सवत्र आपके लिये समृद्धि है । अनेक प्रकारकी वस्तुएँ भविष्यमें 
आपके जिये भरी पड़ी हैं | आज नही तो कळ, ये समृद्धियो आपको 
प्राप्त होनेवाळी हैं. | विषुलताकी अभात्रपर, पुण्यकी पापपर, सत्यकी 
झूठपर अवश्य विजय होगी । संकुचितता सृष्टिमे नहीं, खयं आपकी 
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मानसिक दंशिमे है । उसके स्थानपर अपनी आत्माके विपुल व्रिस्तारपर 
चिन्तन करना चाहिये | 
आपकी आत्मार्मे अभाव-जैसी कोई वस्तु नही हैं. | उसमे 
सर्तत्र विस्तार है | जो तत्त्व परमेखरसे आपको प्राप्त हुआ हैं, इस 
समग्र सृष्टिमे जिसका प्रकाश इप्टिगोचर हो रहा है, वह आपके 
अंदर रहनेवाळा आत्मतत्त ही हे । मनुष्यको अपने महान्‌ तेज 
एवं सामर्थ्यका तबतक ज्ञान नहीं होता, जबतक उसे आत्मभावकी 
चेतना अथवा आत्मतत्तका वोध न हो जाय । जीवनमें आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण ग्रहण कर लेनेके उपरान्त मचुष्यके जीत्रनमे एक महान्‌ 
परिवर्तन होता है | सर्वत्र उसे अपनी दिव्य आत्माके अंश दिखायी 
देने ळगते है | प्रत्येक व्यक्ति, पु, पक्षी, कीट, पतंग, जड 
पदार्थोतकमे वह अपनसकी अलक ठेखता है | संकुचितंता छूट 
जाती हैं और उदारता उसके मनम प्रांवष्ट हो जाती हैं । आध्या- 
सिक दृष्टिकोण अपनानेसे उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो वह 
अन्वकारसे दिव्य प्रकाराने आ गया हो, अथवा खप्राबख्यासे जागृतिके 
राज्यमे आ गया हो । जिन क्षुद्र अमानोपर सासारिक व्यक्ति नित्यप्रति 
दुःख-क्लेश भोगते हैं, वे आत्मवादी सिद्रको वस्तुत. अत्यन्त तुच्छ, 
क्षुद्र तया सारहीन प्रतीत होते हुँ | कारण, वह अपनी सत्‌-चित- 
आनन्दमयी आलाके विकासके कारण विक्षेपरहित, शान्त तथा उद्देगसे 
मुक्त रहता हैं ऑर अपने ईश्वरत्रके वातावरणमें निवास करता: है । 
आध्यात्मिक इश्कोणको सिद्ध करने और सनातन सुख प्रात 
करानेवाळा एक संक्षिप्त सावन है--.वह है अपनी आत्मांकों पहचान- 
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कर विश्वमें उसक्री छाया देखना । हममें वे सत्र देवी हमम वे सत्र देवी सिद्धियाँ हैं, 
जो इशरमें हैं। सांसारिकता, तृष्णा और तुच्छ खाको तिलाझञछि 
देकर अपनी आत्माकी दिव्य शक्तियोकी अभिबृद्धि करनेका प्रत्येक 
व्यक्तिको पूर्ण अधिकार है । मै वास्तवमें गे वास्तवमें आत्मा हैं, अविनाशी हैं | 

मेरी इन्द्रियाँ मेरे मनके अधीन रहती हैं मेरा इन्द्र्यो मेरे मनके अवीन रहती हैं । मै निर्भय | होकर संसारमे_ 
-विंचरण करता हूँ। चाहे कैसा भी बाह्य संघर्ष हो, विपदाएँ या 
विरोध हों, प्रतिकूळ 'प्रसङ्ग हों, मेरी आत्माको उनसे कोई हानि 
होनेवाली नही है । मैने अपने मनकी बागडोर अपने मनके हाथमें 
दे दी है । खार्थ, संकुचितता, निर्धनता, अभाव- मेरे ता, अभाव-मेरे आत्म-राज्यमें 
विद्रोह. नहीं - खडा कर सकते | मेरा मन आल नह खड़ा कर सकते । मेरा मन दृढ आत्मसंकल्पयुक्त हो 


गया है ।!--इस प्रकारके बिचार मनमें रखनेसे हमें अनुभव होने 
लगता है कि परमात्माने अपने पुत्रोको किसी भी वस्तुसे वञ्चित 
नहीं किया -है, जो वास्तवमें उनके लिये उपयोगी हो | 


hat 


आप अनन्त सामर्थ्योसे भरे पड़े है | ज्यो-ज्यो अन्तरात्मामें 
स्थित सामर्थ्योको प्रंकट करेगे, आत्मभावका अभ्यास , करेगे, अपने- 
भाप पेदा की हुई संकुचित मनःस्थितिसे मुक्त होते जायेगे, त्यो-त्यो 
विकारमय जीवन “दूर होता जायगा और इन्द्रियां उच्च प्रकारके 
आनन्दोका पान करने लगेगी । विश्वास कीजिये---सब अभाव, पाप, 
दुःख; कैश, भय और सांसारिक चिन्ताएँ खयं आपकी ही पैदा की _ केश, भय ओर सांसारिक चिन्ताएँ खयं आपकी ही पैदा .की 
हई है । आपकी आत्मामें ये ब्रन नहीं हैं । इन्हें छोड़कर पृथक्‌ 
हो,जाइये और .उस आत्मप्रदेशमें प्रविष्ट हुजिये, जहाँ पूर्ण सुख, 
परम न्भानन्द:और .प्ररम शान्ति' मिलती है | / 
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आपके प्रेमकी शक्ति, परोपकारकी शक्ति, सहानुभूति, दया, 


करावी नाना शक्तियों, भगवठोमकी अनेक दिव्य शक्तियाँ आपके 
अन्तर्मे सुप्त पड़ी हैं | आपने अज्ञानवश उनका विकास नहीं 
किया है । अखण्ड विश्वास और सतत अभ्यासद्वारा उन्हें जग्रत्‌ भर 
करनेक्री आवश्यकता हैं | ध्यान तथा मननसे इनको ड़ किया जा 


सकता है । परम प्रभुका ध्यान, उसीमें एकाग्रता, जपद्वारा पुनः- 
STN प ~ ~ 2 संकते = 
पुनः स्मरण करके हम अपनी आत्माकी शक्तियाँ बढ़ा संकते हैं | 


कितने ही व्यक्ति अज्ञानवश यह समझ वेठे है कि हम ! सुख-. 
शान्ति या दिव्यता नहीं प्राप्त कर सकते | प्रतिभा, सिद्धियाँ और 


शक्तियाँ ईश्वरदत्त प्रसाद हैं । क्या आप भी यही सोचते हैं ! यदि 
ऐसा हैं तो यह भ्रम मनसे आज ही | निकाल दीजिये | प्रकृतिने 
आपको भी यथे साधन और सामर्थ्य प्रदान किये हैं | ज्यो-ज्यों 
विशुद्ध आक्षिक भाव तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण बढ़ता जो पक आप सिक दृष्टिकोण बढ़ता जायगा) 

त्यो-त्यों ज्ञावरूपी दीपकका गी शनरुपी दोपकका प्रकाश, दिव्य सामर्थ्य और मनोवळ भी 

बढ़ते जाते हैं । भौतिक क्षणिक सुख और विकारजनित मोह-तिमिर 

नष्ट हो जाता है। मनकी वृत्तियोंका भयंकर उत्पात, निरन्तर 

चापल्य, दारुण प्रहार---ये सव शान्त हो जाते हैं | बाह्य जगतूके 

मिथ्या प्रपञ्चो, थोथे प्रतिबन्धोंसे मुक्त होकर मनुष्य अलभ्य देवी 

सामर्थ्ये प्राप्त करता है | 


आप निज आतमामें प्रवेश कीजिये । बही आपका वास्तविक 


सतु-चित-आनन्द, परम विशुद्ध खरूप है । वह ऐसा प्रदेश है जद्दाँ 
रू mnt ~ vv न्स 
पूर्णं सुख, परम आनन्द एवं >+ परम शान्ति प्राप्त होती है। आ्रान्तियों 
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न नच हील क व्यान नतला ही ही 
उसीमें बृत्तियोको अन्तमुंख करनेपर शान्ति प्राप्त होती है । 

'आत्मदृष्टिकी प्राप्रिपर रोग, दुःख, शोक, अभाव, जय, पराजय, _ 
मान, अपमान, तृष्णा, क्षुधा, हर्ष, शोक हमे परीशान नही कर 
सकते । हमारी आत्माको ये सब बन्धनमे नहीं बाँध सकते । आत्मा- 
को जान लेनेपर जाननेके लिये और कुछ भी शेष नहीं रह जाता. लेनेपर जाननेके लिये और कुछ भी शेष नहीं रह जाता|. 
- जो सनातन सुख है, जो समग्र विश्रमे प्रतिच्छाया रूपसे 
वर्तमान है, जो अपनी उन्मुक्ततासे सर्वत्र प्रशान्त प्रकाश विकीर्ण 
करता है, जो अन्धकारके गहन कूपसे निकालकर हमें अद्वितीय 
दरम आम्माका दशन कराता है) वह मनःलिति प्रात कर ठेवा ही. 
आध्यात्मिक इष्टिकोण है । न कर कल सल है. परम शाश्वत एवं अटळ सत्य है |. 
आत्ममे प्रवेश करनेसे ज्ञानचक्षु खुळते और समस्त बन्धन और. 
अमाव दूर हो जाते हे. |. 

आत्मानं रथितं विद्धि , शरीरं रथमेव तु । 

बुद्धि तु सारथिं चिद्धि मनः प्रग्रहमेच च ॥ 

( कठोपनिषद्‌ ) 

“तू आत्माको रथका खामी जान, शरीरको रथ जान और 
बुद्धिको सारथि जान और सनको छगाम जानकर व्यवहार कर ! 

एक ही देव सब भूतोंमे छिपा हुआ है, सबमें व्यापक है, 


hp 


सब भूतोंका अन्तरात्मा है, कर्मोंका sig 
वास-स्थान है, साक्षी है, चेतन है, अकेला है ओर- निर्गुणे है 1 ' 


आजका तनावपणे जीवन और 
मानसिक रोग 

रवा सावारण-सी हैसियतके कुर्क महोदय तने हुए, कुछ 
उद्ि्न-से मेरे पास आये :और उन्होने पाँच सौ रुपये उधार माँगे। 
मैने आश्चर्यसे पूछा, 'क्या किसी कन्याके "विवाह -इत्यादिके लिये 
अवन्धच कर रहे हे या पुत्रको उच्च शिक्षाके लिये कहीं बाहर भेज 
रहे हैं ९ रुपयेको क्या कीजियेगा '१ है 

वे उच्च खरमे कुछ आँखें तरेरते हुए बोले, “अजी, क्या 
बताऊ, पिछले तीन महीनेसे बड़ा उद्व जीवन व्यतीत -कर रहा 
& | मनपर वडा मारी बोझ है । सदा.तनाव बना रहता है ।? 


“आखिर वात क्या हैं !? मैंने समवेदनामरे खरमें पूछा । 
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“बात भी छोटी-सी है और फिर बढ़कर तिलका ताड हो 
गयी है । मेरे घरके सामनेवाला शराबी पड़ोसी तनिक-सी बातपर 
मुझसे लड़ बैठा | पहले आवेशमें जोर-जोरसे बोळा, फिर हाथा- 
पाईंकी नोबत आ गयी । मार-पीट हो गयी । उसने मुझपर फौज- 
दारीका मुकंदमा दायर कर दिया है, पर उसका पक्ष कमजोर है । 
मैने प्रसिद्ध वकील किया है और अमी जीत रहा हूँ । भला; उस 
छोटे-से आइमीसे मै कैसे नीचा देख सकता हुँ १ मेरी भी इज्जतका 
-सवाळ है । अब थोड़ा-सा पैसा तो खर्च होगा, देखना, कैसा नीचा 
दिखाता हूँ । बस, आप पाँच सौ रुपयेका इंतजाम कर दीजिये । 
रुपया तो आंता-जाता रहता है, पर एक वार उस दुष्टको हराना 
जरूर है |? यह कहते-कहते वे आवेशमें आ गये | उनकी भोहें 
-तन गयीं और नेत्र कुछ लाळ हो गये । 


स्पष्ट था कि वे बदला लेनेके लिये तने बैठे थे | तीन महीने 
होनेपर भी उनंकी उत्तेजना और आवेश शान्त नहीं हुए थे । मन 
तनावसे सरा हुआ था । उनका दिमाग थक्का-माँदा-सा माम हो 
रहा थां | यह तनावपूर्ण अवस्था ही मानसिक अखस्थताकी 
सूचक है । 
* xX | xX xX 
हाळकी' ही बात है, एक व्यक्तिको इतना भयानक क्रोधका 

दौरा उठा कि उसने अपनी पत्तीकी नाक काट डाली और इस गुस्से- 
-का कारण साधारण ही था । उसकी पत्ती जब-तब अपनी माँके घर 
जानेकी जिद किया करती थी । पति महोदय क्रोधसे सदा तने रहते 
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थे । यह तनाव दिमागमें बढ़ता रहा, पनपता रहा; आखिर बढ़कर 
उसका भयानक दुष्परिणाम विकला । पतिको सजा मिली होगी और 
पत्नी हमेशाके ळिये कुरूप हो गयी ! 

xX x x 


मेरे एक मित्र हैं | हिंदीके उच्चकोटिके कवि हैं । प्रोफेसर 
हे | उनकी लेखनीमे जादू है | उनकी एक समस्या है कि ात्रिमें 
उन्हें नींद नही आती । चारपाईपर पड़े करटें बदलते रहते हैं । 
कई वार नींद ळानेवाडी दवाइयोंका प्रयोग करके सोते है, लेकिन 
डाक्टर कहता है कि इन वेहोशी लानेवाली दवाइयोंमें खतरा है । 
वार-वार निद्रा छानेवाठी ओपवियाँ नहीं लेनी चाहिये । अब विना 
उस दवाईके दो-दो दिन नहीं सो पाते हैं । अनिद्रा रोगसे- परीशान 
हैं । उन्होने एक बार मुझे अपने मानसिक अखास्थ्यकी सूचना देते 
हुए लिखा था, “मेरे शिक्षक प्रो० बोरगॉवकर ३० वर्ष इसीसे बीमार 
रहे और अन्तमे आन्तरिक तनावपूर्ण मानसिक अवस्थाके कारण 
मरे ? मेने नींद न आनेके अनेकों रोगियोंको देखा है, जो थोडी-सी 
नींदके छिये सव कुछ बलिदान करनेको तैयार रहते है । दिल्लीमें 
एक अठारह सालकी युवती एक साळतक न सोयी । एक ६० वर्षकी 
वृद्धा पुत्रशोकमे उद्दिम्न होकर १२ वर्षतक एरी न सोयी । यह अनिद्रा 
रोग बहुत दिनोंतक तनावपूर्ण जिंदगी जीने और व्यर्थकी चिन्ता 
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रॉचीका एक समाचार है--- 
“पता चला है कि राँची जिळाके लोहरदगा थानाके , अन्ततः 
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दूरगाँव नामक ग्राममें एक उराँव युवकने अपने पिताकी हत्या लाठीसे 
मारकर कर दी । पिताने अपने युवक पुत्रको गाली दी थी । इसपर 
ˆ वह बुरा मान गया ओर इतना उत्तेजित हुआ कि पिताकी 
हत्या कर दी ।? 

इतने छोटे कारणपर ऐसा महापाप-काण्ड कर डालना गुप्त 
मनमें जमे हुए तनावके कारण ही हुआ । 


% भद २५ 


एक युवक विद्यार्थी सिनेमाके संसारसे आकर्षित होकर बम्बई 
भाग निकला | वहाँ अध-पगला-सा फिरता रहा । कई सिनेमा 
बनानेवाली कम्पनियोंकी खाक छानता रहा | उसके गुप्त मनमें फिल्मी 
कलाकार बननेकी अदम्य और उत्कट इच्छा थी । हुर्भाग्यसे आजकल 
जो सस्ती फिल्में बनती हैं, उनमे काम-क्रीड़ा, उच्छूद्ुळता एवं 
अनैतिक कृत्यांकी भरमार रहती है । इन्हे देख-देखकर युवक स्वप्नके 
संसारमें विचरण किया करते है । वासनाद्वारा उत्पन्न तनावसे भरे 
रहते हैं | इस विद्यार्थीको जब कुछ न मिला, तो आत्महत्या कर 
ली । जेब्रमें जो कागज मिला, उसमें लिखा था---“मै सिनेमाका हीरो 
बनना चाहता था । ऐसी कुरूप दुनियामे मे जीना नही चाहता, 
जिसमें मेरी कलाको समझनेवाळा कोई न हो |” मानसिक तनावसे 
अकाल मृत्यु हो गयी ! 
ps xX xX 
ˆ एक नववधूने सासके व्यङ्गय बाणोंसे तंग आकर आत्महत्या की 


१६ महकते जीवन-फ़ूछ 


हूँ | उसने जो अन्तिम पत्र लिखा था, उसमें यहं स्पष्ट किया गया 
था कि वह घुठेन ओर तिरस्कारसे तंग आ गयी है और इस प्रकार 
अपने दुःखमय जीवनका अन्त कर रही है । ख्रियोमें तनाव बहुत 
अधिक रहता है, जिसके कारण वे मानसिक नरकमें रहती हैं ! 


> % % 


हाळकी ही वात है कि एक पेन्शन लेने आये हुए वृद्ध बैंकमे 
ही गिरकर मर गये | एक अध्यापक कक्षामें कुर्सीपर बैठकर पढ़ाते- 
पढ़ाते ही चळ वसे । अध्यापकों तथां विद्यार्थियोंको उनके झत्रका 
दाह-सस्कार करना पड़ा | 


ऐसे व्यक्ति हरदम मनमें कुछ-न-कुछ तनाव या चिन्ताकी 
स्थिति बनाये रहते हैं | काल्पनिक भय तथा मानसिक वीमारियोसे 
परीशान रहा करते हैं । परिवारकी छोटी-बड़ी अनेक चिन्ताएँ उन्हें 
सदेव घेरे रहती हैं | यही जीर्ण चिन्ताऐँ बढ़कर मानसिक रोग 
चनते हैं और अन्तमे उनकी मृत्युके कारण वनते है | 


“ तनावके कारण कया हैं 
मरेन उठ्ता है, मानसिक तनाव क्यों उत्सन्न होतां है ९ 
आजकल लोग तनिक-सी वातपर नुद्ध हो जाते है । बुस 
मानने और ईर्ष्या-बैर करनेकी दुष्प्रबृत्ति इतनी उम्र हो उठी है कि 
) अहंपर तनिक-सी चोट लगते ही' नाराज हो उठते हैं | उनकी 
पाहविक दृत्तियाँ उच्छूहछ हो उठती है | दूसरोसे अनंवर्न होनेपर 
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चिन्ता और फिर उससे मानसिक तनाव पैदा ' होता है | उनकी 
स्थिति नर-शरीखाले एक पिशाच-जेसी हो जाती है । 

पशुओंका खमाव है, बिना बात नाराज या असंतुष्ट हो बैठना, 
सींग या छातोंसे मारना या फिर दाँतोसे काट लेना । 

साँपको चाहे भूलमें ही या अनजानमें क्रिसीने छेड दिया हो, 
पर वह कुत्सित खमात्रवश अपने-आपको थोड़ा-सा आघात लगनेमात्र- 
से ही इतना क्रुद्ध होकर तन जायगा कि सामनेवालेके प्राण दी 
लेकर 'छोडेगा । 

कहते हैं कि सिंह, बाघ, तेंदुआ आदि हिंस पु केवल 
इतनी-सी बातपर नाराज हो जाते हैं कि हमसे किसीने आँख ही 
कैसे मिळायी | नीची आँखें करके भले ही कोई निकळ जाव, पर 
दूसरेके द्वारा उनका सामना किया जाना वे अपना अपसान समझते 
हैं । लोग बताते हैं कि भूत, प्रेत, पिशाच और राक्षस भी ऐसे ही 
असहिष्णु होते हैं । अपने विरुद्ध जरा-्सी बात छुनतें ही आवेशमें 
भर जाते है । । 

सर्प, बाघ और भूत-पिशाच मलुष्पयोनिमें तो नहीं माने जाते 
पर मनुष्योकी आकृतिमें भी वहुंत-से पाये जाते है । जिन्होंने अपनी 
हिं प्रवृत्तियों, अपने क्रोध, उत्तेजना, उन्माद और आवेदाको वशे 
करना नहीं सीखा है, वे हिंख पु ही तो है. । 

` आजका कानून फौरन बदला लेनेमें वाधा डालता है । इस- 

लिये दूसरोके प्रति क्रोध,” उत्तेजना और आवेश हमारे गु मतमें 
जमे रह जाते 'हैं । आज मुकदमेबाजी तेजीसे चळ रही है औरं 

म० जी० फू० २-- 
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वकीळ ळोग अनाप-शनाप कमा रहे है । इसका कारण यह है कि 
लोग मुकदमे छड़-छड़ाकर मनके तनावको किसी प्रकार निकालना 
चाहते हैं । | 
उसने मुझे अपशब्द कहा, उसने मेरी मान-हानि की, उसने 
मुझे पराजित किया और उसने मेरा धन हरण किया--ऐसे विचार 
जव गुप्त मनमे जमा हो जाते हैं, तव मन तनावकी स्थितिसे भर 
जाता है | मनुष्य किसी-न-किसी तरह वदला लेनेकी योजनाएँ वनाता 
रहता है । वेर बढ़ता ही जाता है । बरसे वैर कभी शान्त नहीं 
होता । प्रेम, दया, करुणा, ममता, स्नेह, सहानुभूति आदि कोमळ 
प्रइृत्तियोंके द्वारा ही वैर-भाव शान्त होता है और तनाव कम होता है । 

कहा भी है 

अक्रोशदचधीन्सां स हछाजयद्हरच मे। 

ये च तन्नोपनह्यन्ति वेर तेषूपशास्यति ॥ 

अर्थात्‌ उसने मुझे गाळी दी, मेरा अपमान किया, मुझे पीटा, 
उसने मुझे पराजित किया और उसने मेरे धनका हरण किया--जो 
व्यक्ति ऐसे तनावपूर्ण विचारोको मनमे स्थान नहीं देते, उनमें वेर 
शान्त ही जाता है | तनावपूर्ण स्थिति कम हो जाती है | 

न. हि वेरेण वैराणि शाम्यन्तीह - कदाचन । 

अवेरेण हि शाम्यन्ति एष धर्म: सनातनः ॥ 

याद रखिये, वेरभाव रखनेसे वेर कभी शान्त नहीं हो सकता । 
अवेर अर्थात्‌ प्रेममय क्षमाशील भाव रखनेसे ही वैरभाव ( सत्र 
+कारका तनाव ) शान्त होता है | यह सनातन धर्म है | 
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व्यथंके झगडो और उत्तेजनासे कोई समस्या सुल्झती नहीं, 
चरं रड़ाइ-झगड़े बढ़ते ही जाते है । मुकद्भेबाजीसे कुछ हाथ नहीं 
आता, दीथेकाळीन वैर चत्ता रहता है । मुकदमेमे विरोधी पक्ष म 
अपना पक्ष न्यायपूणं ही .बतळाता है । अतः वे जीत या हारकर भ 
अपने पीछे अपने पीछे संताप, पश्चात्ताप, दुःखद बेबसीकी एक लम्बी श्वह्वल 
` 'तनावपूर्ण स्थिति भयंकर है | उससे बचनेके लिये मानसिक 
उद्देंगोंकी गुप्त मनमें स्थान न दिया जाय । उद्देगोंसे सावधान रहे । 
आवेश और उत्तेजना, घबराहट और 'हडवडी, क्रोध और असंतुळनवे 
क्षणोमे अपनेको काबूमें रक्खा जाय और धेय तथा शान्तिसे काम 
लिया जाय । 


यदि आप मानसिक संतुलन बनाये रहें, तो कोई भी प्रतिकूल 
परिस्थिति ऐसी नही है कि उसका हळ न निकल सके । आप 
केवळ अपने मानसिक संतुळनको सुरक्षित रक्खें | अपनी सूझ-बूझ, 
बुद्धि और दूरदशितासे -समस्याका हल निकाले । 


हम केसे सुखी रह सकेंगे ! 
हमारे वेदोमें मनकी तनावपूर्ण स्थितिको हटानेके अचूक उपाय 
दिये गये हैं, देखिये--- | 
सहृदयं साांमनस्यमविद्वेपं छणोमि वः ! 
अन्यो अन्यमभि हयत वर्त्स जातमिवाध्न्या ॥ 
र ( अथर्ववेद ३ | ३० । १ ) 


अर्थात्‌ हम पारस्परिक वैर-भात्रकी त्यागकर सहृदय, मनस्थत्री 
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तथा उत्तम खमाबबाले हों; एक दूसरेको सदैव प्यारकी दिसे देखें । 
तभी हम सुखी रह सकेंगे । 
ज्यायखन्तश्चित्तितो मा चि योप्र 
खेराधयन्तः सश्चुराश्चरन्तः । 
अन्यो अन्यस्मे चल्गु वदन्त पत 
सध्रीचीनान्‌ वः संमनसस्कृणोमि ॥ 
( अथर्ववेद ३ । ३० ५ ) 
अर्थात्‌ जीवनको संशोधित करते इए, ज्ञानमें बृद्धि करते हुए, 
परस्पर एक दूसरेकी सेवा-सहायता करते हुए, सदा-सबंदा मीठी 
वाणीका उच्चारण करते हुए हम सब लोग मित्रतापूर्ण व्यवहार करें | 
सबके मन समान हों । ( प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति, आनन्दकी 
दैवी स्थितियोंसे भरे रहें । ) 
अनमित्रं तो अधरादनमित्र न उच्चरात्‌। 
इन्द्रानसित्रं नः पश्चाद्नसित्रं पुरस्कृधि ॥ 
( अथर्ववेद ६ | ४० | ३ ) 
अर्थात्‌ हे देव ! मेरे नीचे-उपर तथा आगे-पीछे ऐसे ही पुरुषको 
प्रस्तुत करो, जो शब्रुभावसे रहित एवं मेत्रीमावनासे परिपूर्ण हो । 
आपको यहीं आकाडक्षा सदा रहनी चाहिये--- 
यदू चदामि मधुमत्‌ तद्‌ वदामि यदीक्षे तद्‌ चनन्ति भा । 
त्विपीमानस्मि जूतिमानवाम्यान्‌ हन्मि दोधतः ॥ 
( अथर्ववेद १२ | १ | ५८ ) 
| अर्थात्‌ मैं सदैव अपने मुखसे मीठे वचन बोळ । ( मनमें 
देवी गुण धारण करता हँ) समी मुझसे प्यार करे । में दिव्य 
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ग्रकाराको अपने हृदयमें धारण करूं । जो बुरे तत्त्व मेरे समीप 
आये, उनसे मै सदा सुरक्षित रहूँ । 
बलविक्षायः स्थविरः प्रयीरः 
सहस्वान्‌ वाजी सहमान डय़नः। 
अभिवीरो अभिषत्वा सहोज्ञि- 
ज्जैत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोविदन ॥ 
( अथर्ववेद १९ । १३। ५ ) 
बन्धुओ ! जीवनमें पूर्ण सफलता और मानसिक सुख प्राप्त 
करना चाहते हो तो अपनी देवी शक्तियों ( दैवी सम्पदा ) को 
पहचानो और आसुरी दुष्प्रबृत्तियोसे बचो | जीवनमें अनेकों विद्न-. 
बाघाएँ तो सदा आती ही रहेंगी । उनसे कमी मुक्ति नहीं होगी, 
परः उनसे संघर्ष करनेके लिये आपको अपने उज्ज्वल भविष्य और 
दैवी खरूपमें विश्वास होना चाहिये । 


` परमात्माके भजन, कीर्तन, धार्मिक ग्रन्थोके अध्ययन, श्रवण 
इत्यादिसे मानसिक तनाव दूर होता है । छोटे बचोंसे खेळनेमें मन 
प्रसन्न रहता है । संगीतका बड़ा ही खास्थ्यदायक प्रभाव होता 
है । आप धार्मिक संगीत सुनें और थोड़ा-थोड़ा खयं गाया करें । 
धार्मिक गायन, भजन, तुलसीकृत रामायण, भक्तम्रवर सूर और 
मीराँबाईके भजन तन्मयतापूर्ण खरमे गानेसे मनका तनाव दूर होता 
हे । यथासम्भव मनमें किसीके प्रति वेरभाव, गुप्त भय अथवा चिन्ता 
न रक्खें । प्रतिदिन भगवानका पूजन किया करें । 
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रक रिपोर्टसे पता चला है कि अमेरिकार्मे पिछले वर्षोकी : 
अपेक्षा रक्तचाप, हृदयके रोगों, आत्महत्याओं और मानसिक व्याधियों- 
में भारी वृद्धि हुई है । हाई ब्लड-प्रेशसे आठ लाख अट्टासी हजार, 
मानसिक रोगेसि नौ छाख, कैन्सरसे ढगमग तीन लाख व्यक्तियोंकी - 
मृत्यु हुई है | यह संख्या पिछले वर्षोकी अपेक्षा दूनी है । ये सब 
लोग उद्विग्न जीवनसे इस भयानक मृत्युको प्राप्त हुए. हैं । 


इस प्रकारकी असंख्य मृत्यु प्रत्येक देशमें हर वर्ष होती रहती 
हैं, जिनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता और वहुत-सी वो पत्रोंमें छपती- 
तक नहीं हैं । अकाळमृत्युको प्राप्त होनेवाले छोगेमिं अधिकांश 
लोग ऐसे हैं. जो नशा, व्यभिचार, व्यापारकी छोटी-बड़ी चिन्ताएँ, 
अनुचित प्रेम-सम्वर्न्यो, व्यर्थकी निराशाओं और मानसिक उत्तेजनाके 
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कारण अपनी जीवनीशक्तिको खो बैठनेसे बीमार इए हैं । उनका 
मानसिक संतुलन ऐसा बिगड़ा कि वे फिर कभी अच्छे न 
हो सके । 

| उद्विग्न जीवन कया है! 

आपको कोई मानसिक कष्ट, परीशानी या क्रोध आया और 


आपकी :इच्छा-पूर्त'न हुई, तो आप मन-ही-मन. जले-भुने-से रहते 
है । क्रोधकी स्थितिमें मनमें' एक .तनावका अनुभव करते हैं और 
अंदरसे उखड़े-उखड़े परीशान बेचेन-से रहते हैं, बार-बार चिन्तित 
होते हैं, किसीपर गुस्सा उतारनेको मन चाहता है। इन छक्षणोसे 
साळम होता 'है कि आप" मनमें उछिन हैं। न शक मानि 


असंतुळन अकाल या हदयरोगका कारण वन सकता है । 


मनकी अझान्ति हमारे खास्थ्यके लिये सर्वथा अहितकर है। 
मनुष्यका हर मनोविकार सीमांसे बाहर होकर उद्विग्नता और मानसिक 
रोग उत्पन्न कर सकता है । 


उद्विग्न रहनेवालेको रातमे नीद नहीं आती । वह सारी रात 
बिस्तरपर करवट बदलता रहता है । कमी किसीके रा कवे 
गये अपमानकी बात सोचता है, कभी समाजमें होनेवाडी अपनी | 
बुराई, कडु आलोचना या विशेवसे भयभीत होता है । झूठी निन्दा- ' 


से डरते रहता है । अपनी तनिक-सी निन्दा सुनते ही वह विक्षुब्ध | 
हो उठता है और उसे सहन नही कर पाता । । 


प्रायः घरेळ्‌ कलह ओर पारिवारिक झगडे उद्विग्नताके कारण 
मम es जज >> 


| २४ महकते जीवन-फूळ 


होते हैं । औरतोंमे तनिक-तनिक-सी वातोपर कददा-छुनी, कटुता और 
टीका-टिषणी होती रहती है । वे तनिक-तनिक-सी परीशानिर्योको 


पह तत्‌ मंम कोमळ इृत्तिके आदमियोंको परीशान किये रहती हे । 
च्चोकी आवारागर्दी, कन्याके बिवाहोकी चिन्ता, पति-पत्नीमे मतभेद, 
हथकी तंगी, नशा, बढ़ते हण मूल्य आर_अफसराद्रारा किया गया 
अपमान या अत्याचार आदि सेकड़ों कारणोंसे उद्विग्नता या मानसिक 
वेचेनी पैदा हो सकती है । घुटन और तिरस्कारका फळ उद्टिग्नता है । 


स्नायुसण्डलका खिचाव | 


इस सम्बन्धमें अमेरिकाके सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक विलियम 
जेम्सकी राय बहुमूल्य है--- 


“वर्तमान और भविप्यकी निर्थक और काल्पनिक चिन्ताओ, 
गुप्त छिपे हुए भय और नाडियोंके अनावश्यक खिंचावसे मनुष्यक्ी 
कार्यक्षमता निश्चित रूपसे घटती है और उसकी तरक्कीकी राहमें 
रोड़े अटकाती है | अकाढ-मृत्युका या हृदयगतिके रुकनेका मुख्य 
कारण स्नायुमण्डळका तनाव है | 


वहुत अधिक कठिनाइयों तथा झंझटोमे फॅसा हुआ व्यक्ति 
स्तायविक तनावसे प्रसित रहता है | हर समय मानसिक तनाव 
वनाये रखनेसे स्नायविक विकार उत्पन्न हो जाते हैं और चेहरा 
भावहीन हो जाता है | अमेरिकन छोगोंके भावहीन होनेका यह 
एक कारण है । यदि आप सदा चिन्तित रहते हैं या कोई गुप्त 
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भय छिपा हुआ है, भविष्यके विषयमें आरांकित हैँ तो जान 
लीजिये आपके मनमें खिंचाव है | आपकी मांसपेशियाँ और नाड़ियोँ हर 
समय तनी रहेंगी । 


मान ळीजिये, आप साधारणतः कुर्सीपर बैंठे हुए एक बारमें 
१६ बार साँस लेनेके स्थानपर १८-१९ बार साँस लेते हैं और 
हर साँस निकलनेके पहले ही साँस लेना प्रारम्भ कर देते हैं, तो 
आपके स्नायुमण्डलपर व्यर्थ ही तनाव पड़ता है | आप हर समय 
हॉफते रहेंगे; आपका मन भविष्यकी चिन्ताओसे परीझान रहेगा । 


दूसरी ओर यदि, आपके ळळाटपर चिन्ताकी सिकुड़ने नहीं 
रहती, आप सान्तिपूर्वक धीरे-धीरे पूरी साँस लेते हैं, आपकी सब 
मांसपेरियाँ ढीली रहती हैं, तो ये चिन्ताएँ आपके मनमें प्रवेश ही 
नहीं कर पायगी | ड 


आजके मानवकी आन्तरिक विक्षुब्ध स्थिति 


: आजके सम्य और सुशिक्षित कहळानेवाले मानवका मन बुरी 
तरह विक्षुब्व है | वह हर समय तनावकी मनःस्थितिमें रहता है । 
मन-ही-मन आर्थिक या सामाजिक परीशानियोंमें इबा रहता है । 
वह पर्वत-जेसी इन विषमताओंसे हारकर स्नायविक दुर्बलता अथत्रा 
हीनत्वकी कल्पित भावनासे दुखी रहता है । ये परीशानियाँ प्रायः 
कल्पित और कृत्रिम होती हैं. । 

स्नायविक दुर्बडताका एक कारण आजके मनुष्यका गिरा हुआ 
स्वास्थ्य भी है । उसे पौष्टिक अन, थी, दूध या तरावटकी शुद्ध 
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वस्तुएँ नहीं मिळती हैं | वह मस्तिप्कमे छुरकी उत्पन्न करनेवाले 
शराब, चाय, कहवा, वीड़ी-सिंगरेट या और मादेक द्र्व्योके बलपर 
रारीरको मशीन खीचता है । इन कृत्रिम उत्तेजक तत्तोंसे कुछ दिन 
शरीररूपी मशीन चळ तो जाती है, पर अन्ततः वह टूट-कूट 
जाती है और अकाळमृत्यु होती है | इसलिये स्नायविक रोगोंकी 
शारीरिक चिकित्सा होनी चाहिये । खारथ्यके लिये प्राकृतिक भोजनं 
और ग्राङ्गतिक उपचार ही काममें छाने चाहिये । 


मनुष्यके अच्छे खास्थ्यका वीजारोपण' माताके गर्ममें ही हो 
जाता हे । जबतक माता-पिता अपने: शारीरिक, और. मानसिक 


खास्थ्यका पूरा ध्यान नहीं रखते, तबतक ,आनेवाळी पीढ़ी मानसिक - 
रोगेसि नहीं वच सकती । 


आजकळ एक दूसरेकी कटु _ आलोचना, परच्टिद्रान्वेषणं, ` 
खरावियाँ निकाळना, शिकायतें, ईर्पाका प्रदर्शन बहुतं अधिक हो 


रहा हे । राजनीतिमे तो जुटयॉ निकाळनेकी गंदी आदतें विशेष 
देखी जाती हैं, किंतु इनसे कदापि ~ नाति है, निलु इनसे कदापि विक्षु नहीं होना चाहिये । 
~~~ 8 शने कदापि बिल्षुव्ध नहीं होना चाहिये 


संकटके समय सानसिक संतुरुन बनाये रहें 


किसी भी सभा आपत्तिके अवसरपर आपको चाहिये कि सबसे _ अवसरपर आपको चाहिये कि_ सबसे 


पहले उस दूपित प्रभावसे अपने मस्तिष्ककी “पप इत प्रभावसे अपने मस्तिष्ककी शान्तिकी रक्षा करें । ' 
मनको ठंडा रक्‍्छें और ठंडे दिसे छुटकारेका कोई उपाय सोचकर 
""""€- TT तासे ७- | र्शिर्शरिशिशिरशिलिशश्शिशिणण111र्‍ 
कार्यान्वित करें । उह्मितांसे वचे. वत करे । उहदिझतोसे बचे रहे | _ 

TT 


` यंदे आपका मस्तिष्क प्रभावित हो याद आपका मस्तिष्क प्रभावित हो गया, तो समझ लेना” 
याद आपका मस्तिष्क प्रभावित दो गया, तो समश लेना 


उद्धिझतासे अकाल-मत्यु २७ 


चाहिये कि आपके सारे असख-शसत्र छिन गये, टक्कर लेनेके सारे 
साधन समाप्त हो गये | | 
मस्तिष्कको बचानेका सबसे सरळ उपाय है तटस्थता । पर 
तटस्थतासे क्या मतळब है! ' 
अपनेपर आयी आपत्तिसे अपनेको अण कर उसका इस 
अकार अध्ययन कीजिये, जैसे उस आपत्तिसे आपका कोई सम्बन्ध 
ही नहीं है; मानो वह ' आयी ही नहीं है; यदि आयी है तो आप | 
उसके दर्शकमात्र' हैं । 
विरोध ओर आलोचनाके समय चड्टानकी तरह अडिग रहें 


आप सत्पथपर चलते हुए दूसरोंकी व्यर्थकी टीका-टिप्पणीसे 
कदापि परीशान न रहें । विरोध बडे-से बडे महापुरुषोंका इआ है 
और उन्हाने अपनी' मनःस्थितिको ठंडा और शान्त बनाकर उसका उन्होंने अपनी' मनःस्थितिको ठंडा शान्त बनाकर उसका 

सफलतापूर्वक सामना किया है। ः 

एक बार महर्षि दयानन्दजी सरखतीका कुछ लोगोंने जान-वूझकर : 
बड़ा गंदा विरोध किया । पूनाकी घटना है । गघेपर उनका बुत 
बनाकर उसे .जूतोंकी माळा पहिनाकर जछसके रूपमें सरे बाजार 
निकाला गया । बुतका मुँह काळा कर दिया गया । इसकी सूचना 
जब खामीजीको दी गयी तो उन्होंने कहा--- 

"नकली दयानन्दंकी ऐसी हालत होती है | वह नकली दयानन्द 
है तो उसकी ऐसी दुर्गति होनी ही चाहिये | मे असडी दयानन्द 
आपके सामने शान्त स्थिर बैठा हूँ । इस आलोचनासे मुझपर' 
किश्चित्‌ भी प्रभाव पडनेवाला नहीं है ॥ | 


२८ महकते जीवन-फ़ूल 


वस, वे त्रिरोधकी वात घुनकर भी उसी प्रकार शान्त और 
खिर बने रहे | तनिक भी उद्विन न हुए | परीशानीकी किश्चित्‌ 
भी झलक उनके मस्तकपर नहीं थी । 


इसी प्रकार कर्णवास ( यू. पी. ) का एक उत्तेजक पण्डित 
खामीजीकों रोज गाळी सुनाया करता था, पर वे सुनी-अनएुनी 
कर दिया करते थे | संयोगसे एक दिन वह बीमार पड़ गया और 
गाठी न देने आया | इसपर खामीजीने उस पण्डितके ळिये फळ-फूळ 
भेजे । इस सद्भावपर वह वड़ा लज्जित हुआ और उसकी गाळी 
देनेकी आदत छूट गयी । 


एक व्यक्ति महात्मा बुद्धको प्रतिदिन कटु वचन, तिरस्कार 
और गाळ्याँ सुनाया करता था । चार दिन बराबर वह उन्हें 
गाळी दे-देकर परीशान करता रहा, पर. महात्मा तो सदेव शान्त 
स्थिर रहते हैं, विश्लुग्ध नहीं होते | महात्मा बुद्धकी मानसिक 
रान्तिपर उसे बड़ा आश्वये हुआ | - 

वह बोळा, “आपपर मेरे कटु वचनोंका कोई असर नहीं दै | 


महात्मा बुद्धने उत्तर दिया, जो किसीकी भेंट खीकार न 
करे, तो वश भेंट किसके पास रहती है {7 


उतने कहा, “बह तो देनेवालेके ही पास रडती है |? _ 


बुद्ध बोले, “तुमने मुझे गाठियाँ डी, जिन्हें मैंने खीकार नहीं 
किया । इंसळिये वे सव कडु वचन, तिरस्कार और गाळियाँ खयं 
तुम्दारे पास द्दीं RTT £ - rm ST पि टण शि हैं 


>> TT 


उद्धिन्नतासे अकाल-मृत्यु २९ 


वह्द निरुत्तर हो गया । वास्तत्रमें यही शान्त और मनकी पूर्ण 
स्थिर अवस्था है जितका अभ्यास करनेसे चित्तकी ३ट्रिग्नता नष्ट 
होती है । 
उद्विग्नतासे बचनेका नया उपाय 


इंगळेंडके एक मानसिक-रोगतिरोषज्ञ डा० हैनरी रोलिनका 
अनुभव है कि मानसिक परीशानियों, तनाव और उद्दिग्नताको दूर 
करनेमें संगीत, भजन, कीर्तन तथा काब्यके पाठसे बहुत सहायता 
मिलती है | डा०. हैनरी रोळिनके पास मानसिक रोगोंका एक बहुत 
बड़ा अस्पताल- है | 

उन्होंने बताया है कि ळगभग दस वर्ष पहले जब मानसिक 
'रोगियोंको संगीत-उपचारमें छाया गया था, तो कोई विशेष लाभ 
नहीं हुआ था। बागे ऐसे कुछ रोगियोंको, जो संगीत जानते ये, 
गानेके लिये प्रेरित किया गया और अन्य ऐसे रोगिर्यांको उसमें 
शामिल होनेका प्रोत्साहन दिया गया, जो संगीत नहीं जानते थे। 

इन लोगोंको छोटे-छोटे दळोंमें ऐसे कमरोमें एकत्रित किया 
गया, जहाँ प्यानो, वायळिन, बेंजों तथा अन्य वाद्य-यंत्र थे | जब 
संगीत शुरू किया गया और रोगियोंको भी उसमे शामिल होनेके _ 
लिये प्रेरित किया गया तो ढाभ-ही-छाम हुआ । यह प्रयोग काफी _ . 
सफळ रहा है |. 

डां० हैनरीका कहना है कि संगीतद्वारा चिकित्साके लिये 
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मानदिक परीशानीसे पीडित व्यक्ति इस आश्वासनकी खोजमें रहता 
'है क्रि उसकी दूसरोंकी आवश्यकता है । उसको गानेके लिये प्रेरित 
करना एक आश्वान सिद्ध हुआ है । बहुत-से मानसिक रोगियांको 
इत्त परीक्षणसे लाभ हुआ है । 


संगीत सुनने और गानेसे मनका तनाव दूर होता है और 
प्य, वैर, क्रोध तथा चिन्ताओंको वह जानेके ळिये एक खस्थ- 
असादमयी धारा मिल जाती है । 
सब प्रकारके तनाव और विक्षोमका प्रारम्भ मनसे होता है । 
आपके जीवनमें सर्वत्र मनकी ही प्रधानता है । आपकी सव ग्रवृत्तियाँ 
मनोमप होती हैं । यदि मतुष्य चान्त और संतुडित मनसे आचरण 
करता है, तो सुख और फडा उसका ऐसे अनुसरण करते हैं 
जैसे छाया मतुष्यका अनुसरण करती है | याद रलिये-- 
अक्रोशदवधीन्मां स हाजयददइरच्च मे। 
ये च तत्नोपनहान्ति बेर तेपूपश्चाम्यति॥ 


अर्थात्‌ उसने मुझे अपशब्द कहा, उसने मुझे पीटा, उसने 
मुझे पराजित किया, उसने मेरे धनका हरण किया---जो व्यक्ति 
ऐसे विचारको मनमें नहीं गाठते, उनका वेर-माव दूर हो जाता 
है । मनका उद्वेग दूर हो जाता है । 


न हि चेरेण वेराणि शाम्यन्तीह कदाचन । 
2९ 
अवेरेण हि शाम्यन्ति एप धर्मः सनातनः ॥ 


याद रखिये, मनर्मे वेर रखनेसे वह शान्त नहीं होता । अबेर 


उद्विञ्चतासे अकाल-मत्यु ३१ 
( प्रेम, वात्सल्य, दया, करुणा, ढत्फुछता ) से मन शान्त होता 
है । यह सनातनधर्म है । 


, आध्यात्मिक उपायाँसे मनको शान्ति मिलती है और संतुलन 
ठीक रहता है । जब डाक्टरी चिकित्सा कुछ कार्य नही करती, तब 


आध्यात्मिक दवाई मनको खस्थ कर देती है । आध्याक्षिक उपायोंदारा _ 
मनुष्यके मनकी व्याधियाँ दूर की जा सकती हैं । दुःख, व्यावि, _ 
क्लेश और निराशाओंसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है 
_ क्छेश और निराशाओंसे मुक्ति प्राप्त को जा 
जहाँ मनुष्यके ज्ञान-विज्ञानकी चिकित्सा-पद्धति हारती है, 
वहाँ ईश्वरीय शक्तिकी सहायतासे अदूयुत छाम उठाये. जा सकते 


हैं । आप चाहे कैसे ही दुखी क्यों न हों, मनमें उद्वेग भरा हो, 
निराश हो रहे हों, आध्यात्मिक तरीकोंका भी जरा प्रयोग करके 


देखें | थाप, उनसे हर दिशामे छाम उठा सकते हैं । 
एक आध्यात्मिक उपाय 
ग्रार्थना वह आध्यात्मिक उपाय है जिससे मनुष्य प्रत्यक्ष ईश्वरसे 
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है । जो आते मावसे भगत्रानूको पुकारते हैं, वे निश्चय ही सहायता 
पाते हैं | आस्तिक भाव ही मनुष्यको उत्साहित करनेवारा है । 


आन्तरिक विक्षोम और बाह्य संकट तभी आते हैं, जब 
मनुष्य आनन्दकन्द परम शान्तखरूप ईश्वरसे दूर रहता है । 
श्वर अनन्त छुखका खोत है । निर्मळ शीतळ जळके झरनेके पास- 
-रहनेवाळा प्यासा क्यों रहेगा १ 


२२ महकते जीवन-फूल 


जो ईश्वरसे जितना दूर होगा, ठसे उतनी ही आन्तरिक 
अशान्ति विश्वुब्ध करेगी और उसे बाह्य जीवनमे दुःख-दारिदय; 
कष-कलद और शोक-संताप सता रहे होंगे । सच्ची प्रार्थनाके द्वारा 
मनुष्य परमात्माकी इस सत्तासे प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोड़कर आध्यात्मिक 
शक्ति प्राप्त करता हैं । 


युड-कालकी एक घढना है 


एक सैनिकके मुँहपर गोळी ळगी जोर वह पीड़ासे बुरी 
तरह तड़फने ळगा | ड,वटरने गोठी निकाळनेके ळिये उसे आपरेशन- 


की सलाह दी | छोगोंका अनुमान था कि वह आपरेशनमे मर 
जायगा । 


लेकिन उस सैनिकको इश्वरकी दाक्तिर्मे परम विश्वास था । 
चह पग्राथनाद्वाता उसी विशाछ शक्ति-होतसे शक्ति खींचने ळगा | 
पूरी निष्टासे उसने प्रभुसे प्रार्थना की--- 


हे शक्तित्नोत | मुझे इतनी शक्ति दीजिये कि इस विकट 
आपरेशनके कष्टको सफलतापूर्वक सहन कर सकूँ । मुझमें अपना 
कष्टनिवारक आत्मवळ भर दीजिये। मैं अपने आपको आपके 
हाधोमें सौय रहा हॅ] 


उसने अनुमव किया कि गुप्त आत्मिक शक्ति उसे कष्टके 
डिये मजबूत कर रही है । उसके शरीरमें शक्तिका संचार छो रहा 
हैं | परमात्माकी शक्ति उसे सम्हाले हुए है । उस शक्तिमें' विश्वास 
लिये वह धीरे-धीरे सो गया । शिना 


उद्दिझवासे अकाल-मत्यु ३३ 


प्रातः उठा तो उसमे नयी शक्ति थी । लोग समझते थे कि 
चह मर चुका होगा,, पर बह प्रसनतापूर्वक बोळा, “डाक्टर ! मैं 
आपरेशनके लिये तैयार हूँ ।! 

सभी उसके साहसपर चकित थे । उसके आत्मविश्वासके 
कारण वास्तवमें वह आपरेशन पूर्ण सफळ रहा और वह त्तिपाही 
जीवित रहा । उसने बताया कि यह सब ईश्वरीय गुप्त सहायताका 
अदूमुत प्रभाव था । सच्ची श्रद्धापूण प्राथनाके द्वारा उसके समस्त 
शारीरिक दुःख दूर हुए थे और वह मौतके कराल दुःखसे बचा थो । 

आप ईश्वरम ब्रिश्वास रक्खे | आस्तिकताका मतलब है 
यह सोचना कि मै एक ही श्रेष्ठ तखसे ओतप्रोत हूँ । वह श्रेष्ठ _ 
तत्व हर वत्तुमे वियात है । 

सच्ची इश्वर-ग्राथना, भजन, पूजन; कीर्तन, भक्तिसे हमारे 
रोक-संताप, अभाव और कष्ट करते हैं । आस्तिक मनुष्यको न 
तो आन्तरिकि विक्षोमोंका कष्ट उठाना पड़ता है और न बाह्य जीवन- 
में कष्ट सहने पडते हैं | वह हर परिस्थितिको हैँसी-खेछ समझता 
हुआ अपने सदूगुणों और सद्भावोके सहारे अपना जीवन आनन्दमय 
बनाये रहता है और जीवनमें प्रतिक्षण ईश्वरीय सुखकी अनुभूति 
करता रहता है । | 

मानसिक तनावसे युक्त रहनेका अस्यास डालें 

ऐसा प्रयत्न करें कि मनमें करिसी प्रकारका तनाव या घबराहट 
ज रहे । संसारके सब कार्य प्रसुळ्यासे खयं ही पूर्ण हो जाते हैं ।_ 
आप व्यर्थ ही उनके विषयमें परीशान रहते हैं और मनको प्रिक्षोभ- 
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| की शितिमें रखकर अखस्थ रहते हैं | आपकी समस्याएं भी एक- 


एक कर खयं हल होती जा रही हैं | आप अपना कतब्यभर कर 
PRR Orn 
दिया करें और फछके लिये इश्वरपर विश्वास रकं | करें और फळ्के लिये ईश्वरपर विश्वास रक्‍ख । 


मानसिक तनावसे परीशान व्यक्ति धीरे-धीरे अकाळ-मृत्युकी 


ओर अग्रसर होता है । ऐसा अम्यास डाळं कि आपकी आवश्यकेताए डाल कि आपकी आत्रस्यकता एँ 
कम-से-कम रहें । जिस आवश्यकताकी पूर्ति नहीं हो आवश्यकताकी पूर्ति नहीं होती, वह अपण अपूर्ण 


अवस्थार्म मानसिक तनाव पैदा करती है। थोड़ी आवश्यकताओंबाडा 
व्यक्ति आसानीसे शान्त मनःस्मितिका आनन्द ले सकता हैँ । जिनको 
भोग-विलास, आरामतळवी, जिद्वाका खाद या इन्द्रियोछुपता, 
नशेबाजीकी गंदी आदतें पड़ गयी है, वें कृत्रिम आवश्यकताओंके 
पूर्ण न होनेसे मानसिक तनावसे परीशान रहते हैं । आप ऐसे न 
रहें । हमारे शाद्धेमिं कहा है--- 

चि यात चिइवमन्रिणस्‌। ( ऋग्वेद १। ८६। १० ) 


| चटोरे छोग वेमौत मरते हैं | जीमपर काबू रकखो । स्वादके 
| छिये नहीं, स्वास्थ्यके किये खाओ | 


व्यर्थके अपथ्य खाद्य-पदार्थोकों खानेसे उत्तेजना होती है 
और मानसिक तनावसे परीशानी होती है । 


सुखी रहना हे, शान्त और स्थिर रहना है तो उन विचारोंको 
त्याग दीजिये जो आत्माको कष्ट देते हैं । 


अनीतिं, अधर्म, चिन्ताके कुविचार तो सर्वथा त्यागने 


योग्य ही हैं । 7 


वती | | हु 
ww च 

„ हरी आँखोंवाले इस देत्यसे बचिये ! 
` - एक कुबडी बुढ़ियाको देखकर नारदमुनि कृपाळु हुए । 
बोले---बुढ़िया ! मेरे पास आ, मे योगवलसे तेरा कूबड दूर कर दूँगा ।? 
बुढ़ियाने हाथ जोड़कर कहा--“नारदबाबा ! कृपाळु ही इए 
हो, तो मेरा कूबड़ तो ज्यो-का-्यो रहने दो, पर मेरे पड़ोसियोंकी 

कमरमें भी कूबड़ कर दो |! 
आरचर्यचकित हो नारदमुनिने पूछा--'बुढिया ! दूसरोंके 
कूबड्से तुझे क्या छाम होगा भला १? 
बुढ़ियाने कहा--'मैं उन्हें कमर झुकाकर चलते देखकर 
सुख पाऊंगी ।” ' 

यह है ईर्पा कि बुढ़िया अपने सुखको भूछकर दूसरोंके 
दुःखमें दिळचस्पी लेती है । इसका अर्थ है कि संसारमें ईर्पाका भाव 
` प्रबळ हो, तो वद्द सुखका खर्ग नहीं, दुःखका रौरव ही हो जाय । 
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ईर्षा क्या है! 

ईपी एक कुत्सित भाव है, जो दूसरेके गुण, छुख, उन्नति 
और विकासको देखकर मनमें पीड़ा और जलन डपजाता है । यह 


एक आन्तरिक आग है, जो दूसरेकी बढ़ती देखकर भीतर-ही- 
भीतर हमें जळाता है । 


यह भाव कुत्सित क्यों है १ इसलिये किं यद अपना सुख 
नहीं चाहता, अपनी उन्नतिके ळिये प्रेरित नहीं करता बल्कि दूसरे- 
का दुःख चाहता है, दूसरेको गिरानेकी प्रेरणा देता है । 


र्षा एक संकर मनोविकार है, जो आस्य, अभिमान और 


नेराश्यके संयोगसे उपजता-वढ़ता है । अपने आपको दूसरेसे ऊचा 
माननेकी भावना अर्थात्‌ मनुष्यका “अह पुष्ट करता है । 


ईर्षा मनुष्यकी हीनत्व-भावनासे संयुक्त है । अपनी हीनत्व- 
सावना-ग्रन्यिके कारणं इम किसी उद्देश्य या फडके छिये पूरा प्रयत्न 
तो कर नही पाते, उसकी उत्तेजित इच्छा करते रहते हैं । हम 
पहले सोचते हैं-काश, हमारे पास अघुक चीज 'होती ! फिर 
सोचते है-हाय, वह चीज उसके पास तो है, हमारे पास नहीं ! 


तव सोचते हैं-बह बस्तु यदि हमारे पास नहीं है; तो उसके 
पास भी न रहे | 


स्पर्धा ईर्पोकी खस्थ अवस्था है | स्पर्धामे किसी सुख, ऐश्र्य, 
गुण था मानसे किसी व्यक्तिविशेषकों सम्पन्न देख अपनी ; तुटिपर 
दुःख होता है, फिर प्राप्तिकी एक प्रकारकी उड्ेगपूर्ण-इच्छा उतपनन उद्देगपूर्ण-इच्छा उत्प 


हरी ऑसखांवाळे इस देत्यसे वचिये ! ३७ 


होती है । स्पर्धा वह वेगपूर्ण इच्छा या उत्तेजना है, जो दूसरेसे 
अपने आपको बढ़ानेमें हमें प्रेरणा देती है । स्पर्धा बुरी भावना 
नहीं । इसमें हमें अपनी कमजोरियोंपर दुःख होता है। हम आगे 
बढ़कर अपनी निबेडताको दूर करना चाहते हैं। 


` स्पधामें दुःखका विषय होता है-मैंने उन्नति क्यों नहीं की ९? 
और ईर्षामे दुःखका विषय होता है--“उसने उन्नति क्यों की १? स्पर्धा 
संसारमें गुणी, प्रतिष्ठित और सुखी लोगोंकी संख्यामें कुछ बढ़ती 

स्पर्धा व्यक्तिविशेषसे होती है | ईर्षा उन सबसे होती है, 
जिनके विषयमें यह धारणा हो कि छोगोंकी' दृष्टि उनपर अवश्य 
पड़ेगी या-पेड्ती है । ईर्षामें क्रोवका भाव किसी-न-किसी प्रकार 
मिश्रित रहेतां है । इर्षाळुके लिये कहा भी जाता है कि अमुक व्यक्ति 
ईर्षासे जळ रहा है । साहित्यमें ईर्षाको संचारीरूपर्मे समय-समय- 
पर्‌ व्यक्त किया जाता है, पर क्रोध बिल्कुळ जड-भाव है । जिसके 
ग्रति हम क्रोध करते हैं, उसके मानसिक उद्देश्यपर घ्यान नहीं 
देते.) निर्धन ईषावाला केवळ अपनेको नीचा समझे जानेसे बचने- 
के लिये आकुल रहता 'है, पर. धनी व्यक्ति दूसरेको नीचा देखना 
चाहता है । जा 
र्घा दूसरेको असम्पन्न--हीन देखनेकी इच्छाके अपूर्ण रहनेसे . 
उत्पन्न होती है] सह अभिमानको जन्म देनी है, अहंकारकी 
अभिबृद्धि करती है और कुड़नका ताना-बाना चुनती रहती है १ 
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= 


अहंकारसे आहत दोकर-इम दूमरेकी भलाई नहीं देख सकते थीर' 


अमिमानमे फॅसकर हमें अपनी कमजोरियाँ नहीं दीखतीं । अमिमाच-. 
का कारण अपने विषयमे बहुत ऊँची मान्यता बना लेचा है । ईष 


उसीकी सहगामिनी है---जो कुछ हूँ, में हॅ, जो कुछ मिळे, मुझे 
ही मिळे । 


~ 
eT 
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ईर्पाद्वारा हम'मन-ही-मन दूसरेकी उन्नति देखकर मानसिक 
दुःखका अनुभव किया करते हैं । अमुक मचुण्य ऊँचा उठता जा 
रहा है | हम यों ही पड़े हैं, उन्नति नहीं कर पा रहे हैं । फिर 
वह भी क्यों इस प्रकार उन्नति करे | उसका कुछ बुरा होना चाहिये । 
उसपर कोई दुःख, रोग, शोक, कठिवाई अवश्य पड़नी चाहिये । 
उसकी बुराई हमें करनी चाहिये-। यह करनेसे उसे अमुक प्रकारसे " 
चोट-ळगेगी । इस प्रकारकी विचारधारासे ईर्षा निरन्तर मनको क्षति 
पहुचाती है । अशुभ विचार करनेसे सप््रबृत्तियांका, हमारी प्राण- 
शक्तिका धीरे-धीरे हास होने लगता है ।- 


ईषासे उन्मत्त हो मनुष्य धर्म, नीति तथा विवेकका मार्ग त्याग 
देता है । उन्मत्तावस्था-सी उसकी साधारण अवस्था हो जाती है और 
दूसरे ळोगोकी साधारण अवस्था उसे अपवादके सदय प्रतीत होती 
हैं । मस्तिष्कमें ईर्षाके विकारसे नाना प्रकारकी विकृत मानसिक 
अवस्थाओंकी उत्पत्ति होती है | भय, घबराहट, श्रम---ये . सब _ 
दे र उसले. पन वेके अपकसि- उन्‌ और उससे उसन निवेकतुद्िके अपकरे. उन्‌ 
ह.) _ 


प्रत्येक क्रियासे अतिक्रियाओंकी -उत्यत्ति होती है । अकी 
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क्रिसासे मनके बाह्य वातावरणमें जो प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं, वे _ 


विषेळी होती है । मनुष्यकी अपवित्र भावनाएँ उसके इई-गिर्दके 
वातावरणको दूषित कर देती हैं । वातावरण बिषेला होनेसे सबका 
अपकार होता है । इं्षाकी जो भात्रनाएँ हम दूसरोके विपयमें 
निर्धारित करते हैं, सम्मव है दूसरे भी प्रतिक्रियाखरूप वेसी ही 
धारणाएँ हमारे ठिये मनमें छाये. 


“जो छोग यह समझते हैं कि वे ईर्षाकी कुत्सित भावनाको- 
मनमें छिपाकर रख सकते हैं और यह मानते हैं कि दूसरा व्यक्ति 
उसे जान न सकेगा, वे बड़ी भूल करते हैं । प्रथम तो यह 
भावना छिप हो नहीं सकती, किसी-न-किसी रूपमें प्रकट हो ही 
जाती है, दूसरे दुराचार और उसे छिपानेकी भावना मनोविज्ञान- 
की दृष्टिसे अनेक मानसिक रोगोंकी जननी हैं । कितने ही लोगोंमें 
विक्षिप-मैसे व्यवहारोंका कारण ईर्षाजन्य मानसिक ग्रन्थि होंती है । 
अघी मनके भीतर-ही-भीतर अनेक प्रकारके अप्रिय काय करती रहती 
है । मनुष्का जीवन केवळ उन्हीं अनुभवों, विचारों, मनोभावनाओं 
संकल्पोंका परिणाम नही जो स्मृतिके पटळपर हैं, प्रत्युत गुप्त मन 
में छिपे हुए अनेक गुप्त संस्कार और अनुभव जो हमें खुले तीरपर 
स्मरण मी नहीं हैं, वे भी हमारे व्यक्तिको प्रभावित करते है । 
हमारे गुप्त मनमे रही हुई गुप्त ईर्षा हमारे जीवनमें निरन्तर 
ब्रियाशीळा होती रहती है । ईर्षा, क्रोध, कामभाव, द्वेष, चिन्ता, 
भय और हुर्व्यवहारका प्रत्येक अनुभव अपना कुछ संस्कार हमारे 


४० भहंकते जीवन-फूल 


अन्तर्गनपर अवश्य छोड़ जाता है | ये संस्कार और अनुभव सदेव 
सक्रिय और पनपनेवाले कीटांणु हैं । इन्हींके ऊपर नवजीवनके 
निर्माणका कार्य चला करता है | 


‘के विकार अन्तर्मनमे पैठ जानेपर आसानीसे नही जाते । 
उससे खार्थ और भहंकारके तीव्र होनेपर सुप्त और जाग्रत्‌ भावनाओमें 
संघर्ष और इन्द्र होने लगता हैं । निद्रा-नाश, घवराहट, प्रतिशोध 
ळेनेकी भावना, हानि पेहुँचानेके अवसरकी प्रतीक्षा, विमनष्कता 
इत्यादि मानसिक व्यथाएँ इर्षापूर्ण मांनसिक स्थितिकी द्योतक हैं । 
यंदि यह विकार बहुत तेज हुआ तो मनपर एक अव्यक्त चिन्ता हर 
समय बनी रहती है | जळ, अन्न, व्यायाम, विश्रामको ध्यान नहीं 
रहंतो | शयनके सेमय, धातग्रतिधातिका संघर्ष और अव्यक्तकी अदभुत 
वॉसनाएँ' ओकर विश्राम नही छेने देतो | अतः मनुंष्यकी पॉची 
ज्ञानेन्द्रिया विंगड जाती है | रुधिएकी गतिमें रुकावट होने 'ळगती 
हैं । शारीरिक व्योवियाँ भी,रकूट पडती है । सम्पूर्ण शरीरमे 
व्ययवान उपस्थित होनेसे मस्तिष्कका पोषण उचित रीतिसे नहीं 
हो पाती । ७/ - 

` ' इपो खर क्रोषको मनमे स्थांन देना अनेक मानसिक बेलेशों 
तथा रोगोंको मोळ लेना है । इसलिये सदा सावधान रहिये और 
ईर्पासे वचिये | इस दुंट भावको “हरी आँखीवीला? देतय ठीक हीः 
कंहागयाहै। ' '' 


TT t 


मनके ये राक्षस भी सृत्युका कारण 
बन सकते हैं ! 
अपेहि मनसस्पते ऽपक्काम परञ्चर । 
( अथर्ववेद २०। ९६ | २३ ) 


अर्थात्‌ मानसिक कमजोरियांको दूर कीजिये । मनकी दुवलता 
घातक है |,. 


` इतना हँसा कि. मर गया ! 

जोधपुर, २३ अक्टूबर ६५ का एक समाचार है--यहाँसे 
प्रोप्तं एंक सुचनाके अनुसार एंक जनसंघी कार्यकर्ता चुनाव जीतनेकी 
छुशीसे इतना अधिक प्रसन्न हुआ कि उसे जानसे हाथ धोना पड़ा । 
बताया जाता है कि अपने दर्ळके चुनाव 'जीतनेपर वह इतना 
ज्यादा' खुश हुआ कि बेस-नांचे उठा ! उसके रोम-रोमसे प्रसन्नता 
फूटी पड़. रही यी; अणुःअणुसे आतऱ्द-उल्लास. छूट रहा था, उसका 
ड-प्रत्मज्ञ नांच रहो था । बढते-बढ़ते उसकी खुशी अपनी चरम 
सीमापर पहुँच गयी । जैसे कोई बडी तेज रफ्तारसे सरपट भागने- 
वाळी मोटरको ब्रेक लगाकर रोक न पाये, वेसे ही वह अपनी खुसीकी 
तीव्र गतिको चेक नहीं कर पाया. ।. बस, हसता ही गया । 
हँसता---खिळखिलाता रहा । यह खिळखिळाहट क्रमशः बढ़कर एक ऐसी 
स्टेजपर पहुँची कि एकाएक दिलका दौरा पड़ गया । देखते-देखते 

बेह वंहीं गिर पड़ा और उंसके प्राण-पखेरू उड़ गये। 
' ` झसके शरीरमें कुंछ ' नहीं त्रिगढ़ा था; वह वेसा-का-वसा ही 
मजबूत दीखं रहा थां, पर उसकी हँसीने ही उसके मस्तिष्कका 
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संतुलन नए कर दिया था, जिसके मानसिक आधातसे वह प्राण 
खो वैठा था । 

इसी प्रकारका एक और समाचार पत्रोमें इस प्रकार छपा है--- 

मनीळा, २२ नवम्बर १९६५ । बयाळीस वर्षौय वेन्तुरा 
कारेलिस फिलिपाइन्सके चुनावोमें एक शर्त जीत जानेपर इसी 
प्रकार सीमासे बाहर हैसनेके कारण मर गया । बात यह हुई कि 
चह अपने परिवारको खूब आहादपूर्ण खर और प्रसन्न मुखमुद्रामे 
इँस-हँसकर वता रहा था कि किस प्रकार उसने दस बोरे चावळकी 
एक शर्त जीती थी । तमी उसके सीनेमें दर्द महसूस हुआ । अंदर- 
से कुछ खिंचाव, कुछ तनाव-सा प्रतीत हुआ भीर तुरंत मानसिक 
आघातसे उसकी मृत्यु हो गयी ! 

एक तीसरा समाचार सुनिये-- 

शिवहर ( मुजफ्फरपुर ), २ जुलाई १९६५ की घटना है । 
इस गावकी एक बारातकी महफिळर्मे तृत्य और संगीतका समाँ बँधा 
हुआ था। चारों ओर आनन्दका खोत प्रवाहित हो रहा था। 
मस्तीका आळम था | समी हँस-खेल रहे थे | बह किसी बातपर 
हँसने लगा और हँसते-हँसते मर गया । | 

वताया जाता है कि वह व्यक्ति शामियानेके एक बाँसके 
सहारे खड़ा होकर मस्तीसे नाच देख रहा था | इतना तन्मय था 
कि जैसे सब कुछ भूछ गया हो । एकाएक नाचके एक मजारसे उसे 
कुछ ऐसी हंसी छूठी कि बह उसे रोक नहीं. पाया । वह हँसी 
धीरे-धीरे. बढ़ती गयी ! उत्तरोत्तर सहनशक्तिका अतिक्रमण कर 
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गयी] जहाँतक वह सहन ,कर सकता था उस सीमासे बाहर निकल 
गयी । वह इतना हँसा कि वह वहीं गिर गया तथा तत्क्षण मर 
गया । इस दुःखद घटनासे रंगमें भंग हो गया । लोग इतने 
चकित और विस्मित हुए कि समझ नहीं. पा रहे थे कि हँसीसे भी 
कोई व्यक्ति मर सकता है ! 2 
क 
और हमारा मन उसपर नियन्त्रण नहीं कर पाता, तो वही मृत्युका 
कारण बन सकती है । 


- . अब क्या होगा ! 

बुलन्दशहर, ३;जुलाई १९६५ का एक समाचार है-.- 
.' “अरब क्‍या होगा.१ अब क्या होगा ?-यह'था एक दुर्वल- 
हृदय किसानका वाक्य, जिसने उसके हृदयकी गतिको बंद. कर 
दिया और मृ्युंके द्वारतक पहुँचा दिया । 

पूरी घटना इस , प्रकार है (कि वहाँसे छः मील दूर ग्राम 
सिखैड़ाके एक किसान मलखानसिंहकी भयंकर वर्षा एवं बाढ़में सब 
फसल नष्ट हो गयी और उस दुबेलहृदयको यह मानसिक आधात 
लगा कि 'हाय ! अब क्या होगा १ कैसे रक्षा होगी ? कौन सहायता 
करेगा १ किस प्रकार भोजन-वस्र मिलेंगे ” उसके मनमे ऐसा गुप्त 
भय बैठा कि उसके अंदरके पुर्जे इस आधातको न सम्हाळ पाये । 
इस डरावनी चिन्ताने जैसे उसके भविष्यको ही अन्धकारमय बना 
दिया । वह हिम्मत-.और धैर्य खो बैठा । सर्वत्र उसे निराशा, ही 
दिखायी दी | नतीजा यह- हुआ "कि वह अपने अन्त्न्दरोको कावूमे न; 
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कर सका और एकाएक हृदयगंतिके वंद होनेपर इस संसारसे चळ बसा [ 

ऐसे व्यक्तियोंको दृष्मिं रखकर ही हमारे यहाँ वेदर्मे कहा 
गया है-- 

अपवक्ता हृदयाविधश्चित्‌ । ( ऋग्वेद १ | २४। ८ ) 

अर्थात्‌ समझदार व्यक्तिको चाहिये कि वह उन विचारोंको 
तुरत व्याग दे जो आत्माको 'कए दें | मनुष्यको चाहिये कि संकट, 
खतरा, द्वानि, मृत्युका शोक सबळ हृदयसे सहन करे | प्रण धेय 
रक्खे और संतुलन वनाये रक्खे । 

अत्यधिक क्रोध करनेका यह घातक नतीजा 

-मोदीनगर--१ जून १९६५ का एंक समाचार है । यहाँसे 
४ मोळ दूर ग्राम भोजपुरसे समीप खित एक ,भट्टेपर- ठेकेदार एवं 
इटे पाथनेवाले मजदूर पथेरामें मजदूरीके लेन्-देनमें कुछ झगडा. हो 
गया । एक ओर गरमीका मौसम, “दूसरी -ओर क्रोधके ' भयंकर 
आवेशके कारण पथेरा मूर्छित हो गया और तत्काळ ही घटनांस्थळल- 
पर उसकी मृत्यु हो गयी पुलिसने. मामळा दर्जकर राव परीक्षणके 
हेतु भेज दिया | अत्यधिक क्रोध करने और उसपर" कावू न: करने- 
का यह भयानक दुष्परिणाम निकला. थां ! ¬; 

दूसरा समाचार इस प्रकार है--- „` 

कानपुर, ५ जुलाई १९६५ | शिवली पुलिस-क्षेत्रके ग्राम 

निंगोह-निवांसी एक व्यक्तिको अपनी छः महीनेकीं कन्याकी हत्या 
करनेके आरोपमें गिरफ्तार किया गया “है 4 बतांया जातां है किं 
नन्ही वश्चीके ठगातार रोनेके कारणं क्रुद्ध होकर उक्त क्रोधी 
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आदमीने उसे उठाकर जोरसे पटक दिया, जिसके परिणामखरूप 
'वह वहीं मर गयी | 
इसपर . घबराकर वह व्यक्ति, खयं भी आत्महत्या करनेके ळ्यि 
कुएँमें कूदने दौड़ा, किंतु छोगोंने उसे पकड़कर पुलिसके हवाले 
'कर दिया | 
` ` विवादमें मृत्यु 
कानपुरका. एक समाचार है । 'कुम्भसनानसे लाभ होता है 
या नहीं !?.इस विवादके पीछे उन्नाव जिलेमें बीघापुर स्टेशनपर 
भयंकर विवाद छिड़ गया । दोनों पक्षवाले क्रोधमें उप्र होते गये । 
कोधके आवेशमें उत्तेजना फैली और उत्तेजनामें मारपीट हो गयी । 
'एक ब्यक्ति मर गया तथा दूसरा घायछ हो गया । 
इस प्रकारके समाचारोसे स्पष्ट है कि मनुष्यके मनोविकार 
बढ़कर नियन्त्रणसे बाहर हो जाते हैं और फिर वे महान्‌ उत्पात 
और संकटका कारण बनते हैं । 
गजब हो गया ! 
लिस्बन ३१ जुलाई १९६५ | पुर्तगीज समाचारसमिति छसी 
टानियाने भारतस्थित पुर्तेगाळी बस्ती गोआसे दो व्यक्तियोंके भयभीत 
होकर ळारीसे कूद पड़ने तथा इनमेंसे एककी मृत्यु हो जानेका 
समाचार दिया है । 
घटना इस प्रकार हई बताते है--दो व्यक्तियोंकी उनकी 
रार्थनापर एक छारीमें बिठा. लिया गया | जव इन छोगोंने अपने 
'पास ही रक्खे ,एक ताबूतका ढक्कन धीरे-धीरे उठते देखा, तो ये 
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मयभीत होकर उसे देखते रहे; लेकिन जब ताबूतके अंदरसे उनीदे 
खरो आवाज आयी, “क्या वर्षा बंद हो गयी है ९? तो ये बहुत 
ज्यादा डर गये और डरके मारे छारीसे कूद पड़े । इनमें एक व्यक्ति 
मर गया और दूसरा सख्त धायछ हो गया । बादर्मे माळूम हुआ कि 
इनका यह सव भय निराधार था । वह आवाज, जिसके कारण' ये 
लोग बहुत डर गये थे, उस आदमीकी थी जो ताबूतके साथ पोडा 
नामक नगरको जा रद्दा था। यह व्यक्ति सारी वर्षासे अपनेको 
वचानेके लिये ताबूतके अंदर घुसत गया था और वहीं सी गया था । 

वाङ्मेरका एक समाचार है--एक व्यक्ति पहली वार मुर्देके 
दाह-संस्कारमें गया | मरे हुए व्यक्तिको पहली वार देखकर उसे 
इतना डर ळगा कि वह कई रात सोते-सोते जगा; डरावने खप्न 
देखता रहा । उसे डरका वहम हो गया । अन्तमें यह डर ही 
उसकी आत्महत्याका कारण बना | 

केवल भयके कारण ! 

जीन नामक एक ब्यक्ति कई बार असफळताके कारण जीवनसे 
निराश हो गया । उसके जीत्रनमें एकके बाद दूसरा-कई बड़े 
मानसिक आघात छो थे | वह चिन्ता और उद्विग्नतासे अस्त-व्यस्त 
होकर नाना शंकाओंसे भर गया। उसका मन उघेड्‌-बुनमें लगा 
था | उसने मन-ही-मन सोचा--- 

अब जीवनर्मे शेप ही क्या रह गया है १ सारे दिन निराझा- 
ही-निराशा | मै वेत्रसीका जीवन जीकर क्या करूँगा १'मैं इस 
दुनियामे अव रहना नहीं चाहता । परमात्मा मुझे ढुनियासे बुलाये,. 
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या न बुलाये, मै. आज ही केमिस्टके यहाँसे जहर लाकर इस 
कष्टमय चिन्ताका अन्त कर दूँगा। मुझे आत्महत्या ही सब सांसारिक 
संकटोंसे बचनेका उपाय सूझता है ।? 


ऐसा' सोचते-सोचते वह मुहरमी सूरत बनाये गमगीन मुद्रासे 
एक दवावालेके यहाँ विषकी शीशी खरीदने गया । 

' भनुष्यका चेहरा उंसंकी आन्तरिक मनःस्थितिको स्पष्ट कर 
लेता है । गुप्त भावनाएँ छिपाये नहीं छिपतीं | चतुर व्यक्ति मुखमुद्रासे 
सनकी बात जान लेते हें । फिर दूकानदार तो दिनभर ग्राहकोंके 
चेहरे पढ़ते रहते हें । इस कैमिस्टको शक हो गया कि 'होन हो, 
दालमे कुछ काला है । यह व्यक्ति विष खाकर जीवनका अन्त कर 
देना चाहता है |! 

“मुझे खटमळ मारनेवाले विषकी शीशी खरीदनी है”--उसने 
कैमिस्टसे कहा । 

“क्या कीजियेगा ! आप तो कभी विषेली दवाई खरीदते नहीं 
हैं १? केमिस्ट बोला । 

“अजी क्या बताऊं | खटमल सारी रात परीशान करते हैं । 
तंग आ गया हूँ उनसे । इस विषसे उन्हें समाप्त कर दूँगा। चैनकी 
नींद सोऊंगा ।' 

“देखिये बन्धु, यह शीशी विषसे भरी है । सम्हालकर प्रयोगमें 
लाइयेगा । इधर-उघर रखनेसे किसी बच्चेके हाथ पड़ जाय, तो 
मृत्युतक हो सकती है ।? 


2८ महकते जीवन-फूल 


ऐसा कहकर केमिस्ट अंदर गया और जहरवाळी शीशीमें 
रंगीन हानिरहित दवाई भरकर उसने जोनको दे दी । 


केमिस्टका अनुमान अक्षरशः सत्य निकला | जौन कायर था | 
उसकी आत्महत्याकी योजना पक्की -थी | वह जिंदगीसे पलायन 
कर रहा था | 


उसने अपनी पत्नीके नाम अन्तिम पत्र लिला और उस विषेठी 

दवाको गलेके नीचे उतार ल्या | मौतके खन्न देखने छगा---अब 
मरा'*““'अज मरा | 

फिर खयं कह भी दिया कि मैंने जहर पी लिया है और कुछ 
देर बाद मैं मर रहा हूँ । 

फिर क्या या, चारो ओर शोर मच गया | 

“जोनने विप खा लिया हे | जौन आत्महत्या कर रहा है |! 
दोड़ों इसे किप्ती तरह वचाओ । डाक्टर बुळाओ | इसे वमन कराओ | 
जौनको बचाओ |? रोगीकी हालत बिगड़ती चळी जा रही थी | 

मानसिक असंतुळन और उट्विनताके कारण उसके हाथ-पाँव 
शिथिळ हो रहे थे | उसका हृदय युरी तरह धड़क रहा था | 
अब मरा | अब रुरा || 


संत्र रोग उसकी निढाळ होती, क्षण-क्षण बिगड़ती 'दशापर 
दुःख प्रकट कर रहे थे | 

जौनको फौरन एक कुशळ चिकित्सके पास अस्पताल 
पहुँचाया गया और उसकी चिकित्सा तुरंत प्रारम्भ हो गयी ! - 


मनके ये राक्षस भी सृत्युका कारण बन सकते हैं ! ४९ 


डाक्टरने वडी सावधानीसे उसकी नब्ज देखी, हृदयकी परीक्षा 
. को; मल-मूत्र, वमन इत्यादि सबका रासायनिक विश्लेषण किया । 
सब लोग उसकी मृत्युके' समाचारकी प्रतीक्षा कर रहे थे । 

पर आश्चर्य ! वह न मरा । यो ही मृत्युशय्यापर पड़ा-पड़ा 
आखिरी साँसे गिनता रहा। उसकी जान ही नही निकलती थी । 

डाक्टरने उस शीशीमे लगे इए रंगीन तरळ पदार्थकी परीक्षा 
की और अन्तमे रहस्यका उद्घाटन करते इए बतलाया-- 

“जो दवाई जोनने पी थी, वह कोई भी विष नही था | 
कोई हानिरहित दवाई थी। उसके शरीरमे कोइ विकार नहीं हैँ |? 

केमिस्टको बुलाया गया, तो उसने भी इसी बातकी पुष्टि की । 
उसने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते इए कहा कि “मेने तो जोनकी 
जान वचानेके लिये हानिरहित दवाई दी थी, वह विप नही था ।! 

वादमे रोगीको यह वात खूब समझायी गयी, पर वह मानता 
ही न था | बह अब भी मानसिक असंतुळनका शिकार था । मृत्युका 
भय उसे चिन्तित किये हुए था । 

बह वार-वार यही कहता था, 'मैने विप पी ल्या हैं | अत्र 
मै नही बचूँगा ।? 

भय तथा मृत्युकी चिन्ता उसके गुप्त मनमे जड़ पकड़ गयी 
थी । वह उसे खा रही थी । इस विपेळी भावनाने उसके मस्तिष्कको 
शिथिल कर दिया था । यही भय उसकी नस-नसमे फैले गया था | 
मृत्युका भय उसके गुप्त मनमेसे निकलता ही न था | अपनी 
कुकल्पना और उद्विमतासे वह मृत्युका इस्तजार कर रहा था । 
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फळ यह हुआ कि वह महीनों शक-ही-शकमे अस्पतालमे पडा 
रहा । रोगीको अच्छा होनेमे बहुत समय लगा | 

बिना जहर ळिये, केवल मिथ्या भय और मानसिक असतुळनने 
यह सव उपद्रव किया था | 

डाक्टरोका कहना था कि सिर्फ जहर पीनेके मयने उसे जीते- 
जी मौतके समीप पहुँचा दिया था | इस प्रकारकी चिन्ताआं ऑर 
संदेहोसे न जाने कितने व्यक्ति मानसिक दृष्टिसे बीमार हैं | 

उस उदाहरणसे यह स्पष्ट होता है कि हमारे मस्तिष्कमे जमे 
इए भय, चिन्ता, उद्वेग, अंबविश्वास, मानसिक दबाव हमारे देनिक 
सास्थ्यपर वडा असर डालते है | 

यही वात डाक्टर विलियम एडळरने इन शब्दोंम प्रकट की हे. 

“मानसिक भावक्रियाएँ मनुष्यक्री शारीस्कि क्रियाओको वडा 
प्रभावित करती हैं | अगर मन वीमार 'है, तो शरीर निश्चय ही बीमार 
होकर रहेगा | यदि रोगीके मनमे भय, आशंका और मृत्युकी चिन्ता 
हो, तो उसे खस्थ करनेमे डाक्टरको बड़ी कठिनाईका सामना 
करना पडता हे | 


. सत्र मानिये, एक नहीं >. असल्य व्यक्ति शरीरसे पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति शरीरसे पूर्ण स्वस्थ 
म तमे गतत संदेह, महम, चिन्ता, तनाव, आवर्मिक नहम, चिन्ताएँ, तनाव, आकस्मिक 
च. भट ल्यि > श्र वीमारी 
मनोवेग लिये मानसिक “र मानसिक वीमारी भोग रहे है | 
भी  प्ज्या 
मानसिक कमजोरीसे मृत्यु 


छन्दनका एक समाचार है---एवरडीन विश्वविद्यालयके एक 


hn 


कालेजका चपरासी केवळ सड्कॉके गालींगळीज और क्रोघमे चीखनेकी 


मनके ये राक्षस भी सूत्युका कारण बन सकत है! ५१ 


आवाजोसे ही अपने प्राण खो बैठा था | बात यह थी कि वह चपरासी 

_ छात्रोके दुव्यंबहारकी सच्ची-झूठी शिकायतें अधिकारियोको किया करता 
था । चुगली खानेकी इस मानसिक कमजोरीकी वजहसे वह लड़कोकी 
आँखोमे खटकने लगा था । 


` दुष्प्रबृत्तियोंका शमन करें, ठंडे ओर शान्त रहें 
मनुष्यको चाहिये कि इस प्रकारके नाना उद्वेगो और उत्तेजनाओसे. 
वह सदा खूब सारवान रहें जब्र कमी इन मानसिक शत्रुओका 
आक्रमण हो, तब मनको ठंडा 'करे, शान्त--संतुलित रहे और 
घेयंपूर्वक परिस्थितिपर काबू करे । 
हमारे मनके भीतर राक्षस ( कुम्रबृत्तियों, वासनाऐ और विकार ) 
तथा देवता ( सत-प्रबृत्तियाँ, शील, सद्गुण ) सोये पड़े है । यदि 
राक्षस जग उठे, तो आत्मसयमद्वारा उनपर काबू करना चाहिये | 
पिपेश नाकं स्तमिदेमूनाः । 
| ( ऋग्वेद १ | ६८ | १०) 
अर्थात्‌ याद रखिये, संयमी मनुष्य स्वर्गको भी जीत लेते है । ` 
सुख-दान्तिमय रहनेका उपाय अपनी कुम्रबृत्तियोको सयममे रखना है | 
अपचक्ता हृदयाविधश्चित्‌ । 
( ऋग्वेद १ | २४।८) 
अर्थात्‌ उन कुवासनाओ और मानसिक पापोको त्याग दीजिये, 
जा आत्माको कष्ट दे । काम, क्रोध; मय, चिन्ता इत्यादिके कुविचार 
सदेव त्यागने योग्य है । 
पके मने जो यकी विस्तार अ मनमे जो व्यथकी चिन्ता इकड हो गयी हे. > 


मनमे तनाव और दुःखकी स्थिति उत्पन्न करती हे । ये कुविचार 


५२ महकते जीवन-फूल 


मानसिक असंतुलन पेंदा करते हैं मानसिक बीमारियों फटकर 
snd AT pn Sonne 
निकळती हैं | मनमें व्यर्शके कट अचुभवोको स्थान न दीजिये। 


मनमे जमी हुई बासना ही सत्र दष्फम कराती है । 


Te sss: Ls ae ललन 


मानसिक संतुलन बनाये रहें 
याद रखिये, मानसिक असंतुळन आपके ऊपर भयानक संकट 
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ला सकता है | चिन्ता, भय, क्रोध आर उद्विग्नता मनुष्यके सर्वोर्परि 


जी ७ + +>-.---.. 


ee Sa 


सहनशालताका पारचय दाजय । 


सी जता 


मनको शान्त करनेमें धर्म आपकी सहायता कर सकता है । जीवनमे 
आस्तिक दट्टिकोण रुखनेसे सहायकके रूपमे’ हमे परमात्माकी शक्ति 
मिल जाती हे जो सदा मानसिक संतुळन वनाय रखती है | 
मत्मां हवाअग्ते देवा आसुः । 
( ञत० ब्रा० ११ १।२। १२ 
झुभकार्य © करके ह 5 ~ NN आ, 
मंठुय झुमकार्य करके शुभ चिन्तनद्वारा ही ठेव बनते है । 
उम चिन्तन, आान्तरसतुळित मन और अच्छे कर्मोद्रारा झारीरसे भूसुर- 
पढ ग्राप्त कीजिये | 
आया त्ता चिखूजन्तो अधि क्षमि.] 
( ऋग्वेद १० | ६० | १२) 
वम--कतब्योका पालन करनेवाले ही ठेव है| बे प्रत्यक्ष 


जवना ह जा सकटम, जिपत्तिमें, वडी-से-वडी प्रतिकूलता और मुसीवतमे 
शान्न-संतुलित बने रहते 


TE 
व 


किसी विषम स्थितिसे परेशान न हों 
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एक मनुष्य मरता है, तो मनमे डर लगता है, शारीर कॉप 
उठता है, मौतका दुःखद समाचार नही सुना जाता | इमशानमें 
एक मृतकका दाह-संस्कार करके लौटते हे, तो कई दिनोतक 
चित्त व्याकुल रहता है। 

एक-दो, दस-बीस, हजार दो हजार व्यक्ति नही, वीस हजार 
व्यक्ति यदि प्रतिवर्ष आत्महत्याएँ करने लगे, तो स्थिति संगीन 
होनी चाहिये । 

ऐसी विषम स्थिति दुनियामे है । 

अमेरिकाके प्रसिद्ध समाचारपत्र “न्यूयाक टाइम्स'ने अभी गत 
दिनोंकी एक 'सर्वे रिपोर्ट? प्रकाशित की हैं, जिसमें बताया गया हैं 
कि प्रतिवर्ष बीस हजार अमेरिकन आत्महत्याएँ करते हे । 
इस सर्वे रिपोर्टसे अमेरिकामें चिन्ताकी लहर दौड़ गयी है । 

रिपोर्टमे बताया गया है कि मृत्युकते वहुत-से ऐसे मामले हैं 
जिन्हे आत्महत्या नही माना जा सकता, जब कि वे आत्महत्याके 
सित्रा कुछ नही होते । 

रिपोर्टके अनुसार अमेरिकामे आत्महत्या ग्रृत्युके प्रथम दस 
कारणोमेसे एक है और युवकोंके लिये प्रथम पॉच कारणोमे एक । 

कारणोंपर एक दृष्टि 

किस महीनेमे सबसे अधिक लोग मरते है १ 

अमेरिकन सर्वे विभागने पता चलाया हैं कि सर्वाधिक 
आत्महत्याएँ दिसम्बरमे और वह भी क्रिसमसके दिनोमे होती हैं | 


५2 महकते जीवन-फूळ 


यह बड़ आश्रर्यकी वात ळगती हैं? क्रिसमस तो अंग्रेज 
लोगोका खुशीका त्यौहार है । मळा खुशीके महीनेमे ये मौतें क्यो ? 


उस महीनेमे अमेरिकन लोग वर्षभरके अपने कार्योंका 
सिंहावलोकन करते है | वर्षभरमे क्या-क्या किया ? कितनी सफलता 
और कितनी असफलता मिली ? कितनी सुविवाए या आर्थिक 
काठनाड्या रही ? व्यापारमे कितना हानि-लाभ रहा १ यह सत्र 
लेखा-जोखा माळूम करते हैं वे छोग भौतिकवादी हैं | “बाओ, 
पिओ, मौज उडाओ, पता नहीं कत्र मर जाय--यह उद्देश्य 
रखकर वे जीवन जीते है | अधिकांश अपने- मोतिकवादी 
उददेश्योमे निष्फळ और निराश हाँ जाते हैं | कितनोके दिखावटी 
सत्र, यहाँवक कि पलियों उन्हे अकेला होड जाती हे । वे ऐसे 
व्यक्तियोंके पास मॅडराने लगते हे, जिनके पास भोतिक जीवनकी 
उउजवधाएं हे | अधिकाश अमेरिकन इसी निराशा और एकाकीपनसे 
नस्त होकर आत्महत्याएँ किया करते है | 

कुछ और कारण इस प्रकार है--- 

१--अपने अस्तित्वमे अविश्वास 

आत्हृत्याके मानसिक रोगी जीवनको क्षणिक, उद्देश्यशून्य, व्यर्थ 
मानत & | वे समझते है कि सासारिक परिस्थितियों उन्हे आसानीसे 
पस्त कर मिद्टीम मिछा सकती हे | खय उनका कोई स्वतन्त्र 


आस्तत्व नहीं हे । मनुष्य भाग्यके हाथोमे खिलोना है | यह 
आक्रयास उनम कायरता पेंदा करता 


किसी बिषम स्थितिसे परेशान न हां ! ण 


२---डत्साह-भडः 

इन व्यक्तियोका तनिक-सी विरोधी स्थितिसे जीबनका उत्साह 
टूट जाता है । पहले तो वे प्रयत्न ही ढीला-डाछा करते हैं, फिर 
घेस धारण नहीं करते । व्यर्थके कारणोंको अपनी असफलतासे जोड़ 
लेते हैं, जब कि कोशिशकी कमी ही उनकी असफलताका 
मुख्य कारण होती है । 

३-घरेलू परेशानियाँ 

खियोमे परस्पर झगड़े, सास-बहुके झगडे, पिता-पुत्रमे मतभेद, 
नशाखोरी, कामलोळ्पता, मनोविकारोसे सहज ही विचलित हो 
जाना, स्नायविक तथा मानसिक विकार, बच्चोके ठीक तरह 
विवाह न कर पाना, पुन्रकी नौकरी न ळगना, अधिक वाल-बच्चे 
और समाजकी रूढ़ियों आत्महत्याओंके कारण है । 

४--आर्थिक कठिनाइयाँ 

आजके बढ़े हुए खर्चे, बाहरी टीपटाप, फैशन-परस्ती, झूठा 
दिखावा करनेके लिये इतनी आयकी जरूरत होती है, जो पूरी 
नही हो पाती । झूठी आवश्यकताओकी' पूर्ति न' होनेकी बजहसे 
परेशानियों बढ़ती है और जिंदगी भार-खरूप लगती है । 

५-र्‍युद्धोन्माद 

आज पाश्चात्य देशोके निवासियोको युद्धका पागलपन सवार 
है । वे झान्तिके बजाय मारपीट और सधर्षसे समस्या सुळझानेका 
प्रयत्न करते है । नतीजा यह है कि वे तनावकी स्थितिमे रहते है । 

६- जातीय भेद-भाव 


~ AN 


गोरी ओर काली जातियोमे ऊच-नीचका भेद-भातर, बड़े 


०६ महकते जीवन-फ़ूछ 


छोटे, अमीर-गरीवके भेढ मनको देर्ष्याद्वेपसे परिपूर्ण रखते है । 
७--मानसिक तनाव 
मनमें तनाव रखना, तुच्छ विपयोको लेकर व्यर्थ ही सोचते 
रहना, मस्तिष्कका संघर्ष और अन्‍न्तईन्द्रसे भरे रहना जीवनको 
अत्यन्त अशान्त और अस्थिर बना देता है | 
<--शरावखोरी ओर नशीळी दवाभोकी ळत 
अपनी परेशानियों और चिन्ताओको भुळानेके लिये छोग 
नरीली दवाओंका बहुत प्रयोग करने लगे हैं | ससे दिमागमे गरमी 
वेठ जाती है और मनुष्य उत्तेजनामे कुछ-का-कुछ कर वेठते हैं । 
९--सवसे प्रधान कारण हे-- 
अर तया परछोकपर अविश्वास, जीवनमे केवळ भौतिक सुख- 
छव्िवाकी चाह और अपनी प्रत्येक परिखितिमें नित्य असंतोप | 
आप शक्ति-केन्द्र हैं 
| उपयुक्त कोई भी कारण आपके मनमें उत्पन्न हो, तो तुरंत 
सावधान हो जाना चाहिये | कौन जाने कब वढ़कर यह विषैली 
स्थिति आत्महत्याका ख्प धारण कर ळे | 
„गीतिः शान्तिसे बेठकर निम्न विचारपर वारःवार सोचिये 
और उसे गुप्त मनमें वेठाइये-__. 
“अहमिन्द्रो न परा जिग्ये  ( ऋग्वेद १० | ४८ | ५ ) 
„वे म शक्तिकेन्र हैँ । जीवनमें कहीं सी मेरी पराजय 
गह हा सकती | 
में थोड़ी-सी 


परेशानियोंसे ¬ कभी धवराने या पथसे विचलित घवराले या पथसे विचलित 


किसी विषम स्थितिसे परेशान न हा! प 
होनेवाला नही हूँ । मै विकट प्रसंगोसे कमी भी परास्त नहीं 
होता हूँ । विपत्तियाँ आकर उसी प्रकार चली जाती है, जेसे 
तूफान । मे तफानोमे अविचलित रहनेवाला अडिग, स्थिर चट्टान 


ड्र | विकट प्रसंग या विपत्तिस सेरा कुछ भी निगडनेवाळा नही है । प्रसंग या वि रा कुछ भी बिगडनेत्राला नही है | 


“मेरा आत्मविश्वास महान्‌ है । वह कमी भी साधारण 
अभावोंसे तथा छोटी-मोटी विपत्तियोसे अस्त-व्यस्त होनेवाछा नही 
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है। मे मङ्गलमय इंश्वरकी शक्तिमे अखण्ड विश्वास रखता हैँ । 
ईश्वरकी शक्ति सदा मेरे साथ है। वह कबचकी तरह सदा मेरी 
सहायता करती है । मै अपनी परेशानियोसे घबराता नहीं, एक- 
_एककर उन्हें हळ करनेकी युक्ति सोचता हूँ । _समस्याओंका 

“मेरा जीवन सुरक्षित है । मुझमे इंश्ररकी महान्‌ शक्ति 


प्रकट हो रही है । मै वीरात्माकी तरह समस्त विपत्तियोका 


सामना करूगा |? 
हिल कक i 


प्रतिदिन इसी संकल्पकी बार-बार सिंह-गर्जना किया कीजिये । 
प्रातः तथा सायंकाळ सोते समय इन अबुतमय विचारोंसे आपका 
आत्मविश्वास दढ होता जायगा । आत्मविश्वासको सदा बढ़ाते 
रहिये । आपका आत्मविश्वास आपको सब ग्रकारकी विपत्ति, सथ 
MT TP Te ~ भस 
तथा रोकसे वचानेवाळा है । बुद्धिमानको चाहिये कि वह अपनी 
योग्यताओ, विशेष गुणो, पऐश्चये और साहसपर ही सदा 
RIS RS EN RRR हा RIES NECN जालना कपाळ आ मिलची bE) 
चिन्तन करे । 


Seen 


७० महकते जीवन-फूल 


आकाझमे जैसे काळे वादळ अधिक ठेरतक नही टिक सकते, 
उसी प्रकार जीवतकी परेशानियों भी क्षणिक हैं | जिस व्यक्तिका 
HRD ८-४ 
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ठम श्रो विश्वास है, उसका जीवन नाना भास ल 

कष्ट किसे नहीं है ! रोगी कौन नही है ! परेशानीन किसे 
तग नहीं कर रखा है? मृत्यु, रोग, शोक किसके यहाँ नहीं 
हुआ ? यटि आप देखे, तो ऐसी परेशानियों हर किसीको है । 

कित साहसी कभी इन मुसीवतोंकी परवा नही करते । वे _ 
मनमें ध्य और उनतिके लिये सत-प्रयत्न सदव चाळ रखते हैं । 

उज्ज्वल भविष्यकी ओर दृष्टि छगाये रखना और उसे लानेके 
लिये लगातार कोशिशे करना विकट प्रसगोको दूर करनेका 
उपाय है । 


जव कोई डरपोकपन, कायरता, पराजयका अवाञ्छनीय विचार 
आपके मनमे आये, तो उसके विपरीत साहस, हिम्मत, वीरता 
और संघपेमे विजयी होनेका विचार लाकर प्रतिकूल मनःस्थितिको 
हटाना चाहिय । 


3? भद्र कणनिः श्टणुगाण देवा भद्र पद्येमाश्चभिर्यजन्मः । 
स्थररङ्गस्तुष्ड्चाः सस्तनूभिव्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
सस्त न इन्द्रा वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूया विश्ववेदाः 
सस्त नस्ताक्ष्या अरिग्रनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिदेधातु ॥ 
र ( ऋग्वेद १ । ८९ | ८१६ ) 
3° शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


दे देवगण ! हम कार्नासे कल्याणकारी वचन सुने । 


ककव कका वाता 


किसी विषम स्थितिसे परेशान न हो ! "१९, 


हम नेत्रोसे सदा कल्याणका ही दर्शन करें | 

हमारा शरीर और उसके अवयव सुदृढ और पुष्ट हो, 
जिससे हम भगवानका कार्य सम्पन्न करते रहें | 

देवगण ! इन्द्र, जिनका सुयश सर्वत्र फेला है, हमारा कल्याण | 
कर । अरिष्टनिवारक ताकष्य और बृहस्पति हमारा कल्याण करे । 
हम शान्त रहें | हमारे चारों ओर शान्ति रहे | हम शान्तिपूर्वक 
अपनी समस्याओको हल करनेमें खस्थचित्तसे लगें । 


जीवनका अन्ततक आनन्द लें 
यह जीवन बहुमूल्य है । संघर्ष भीर निरन्तर उन्नतिके लिये 
बना है । डरपोक और कायरताके विचार आपको विसी प्रकार | 


शोमा नही देते हैं । कहा है-- 


उत्क्रामातः पुरुष माव पत्थः । ( अथववेद ८ । १। ४ ) 
बात न कमी सोचिये, न गिरिये | 

मित्रो ! जीवनरूपी इस संधर्षमे निराशा और पराजयकी 
नहीं, सदा-सर्वदा आशा और सफळताकी भावना किया कीजिये । 
अबकी बार हम अवश्य बिजयी होने जा रहे है । भविष्यमे हमारी 
झात-प्रतिशत सफलता निश्चित है--यही अमृत भाव मनमे रखिये । 

उद्याचं ते पुरुष नावयानम्‌ । ( अथर्ववेद ८ | १।६ ) 

अर्थात्‌ बन्धुओ ! सदैव उन्नति कीजिये । अवनति भूलकर 
भी मत होने दीजिये | गिरानेवाळे नही, जिंढगीको उत्तरोत्तर उठानेवाले 
पुष्ट विचारो और सत्कार्योको अपनाइये । 


६० महकते जीचन-फूळ 
मात्र तिष्टाः पराङमनाः । ( अथववेद ८ 1१1५5 ) 
अर्थात्‌ जीवनके किसी मी क्षेत्रमे शिथिळता ऑर अनुत्साह 


ठीक नहीं । याद रखिये, अकर्मण्यता और निराशा एक और निराशा एक 
प्रकारकी नास्तिकता हैं । 


चीरयध्यं प्र तरता । ( अथववेद १२} २1२६ ) 
अर्थात्‌ इस॒संसार-सागरमे उद्योगी ही पार होते है । 
पुरुपार्थविहीन व्यक्तियोकी नात्र बीचमे ही इवती है । 
जीवनके लिये सोचिये | जवतक जीवित है, खस्थ ऑर 
पूर्ण आनन्टकी ही कल्पनाएँ मनमे रखिये--- 
अस्तं विवासत । ( ऋग्वेद ) 
दूर रखिये जो आपको डरपोक बनाते है और भविष्यको 
निराशाजनक बनाते हैं |. 
RS 
RS © स रखिये 
वममे पूण आस्था रखिये | आपके आजके इस जीवनके 


पुण्य दूसरा जीवन सी सुधारनेत्राले हैं । इश्वर सदा आपके 
साथ है | 


शुचि पाचकं शुचम्‌ । ( ऋग्वेद ) 


अथात्‌ उनकी प्रशंसा कीजिये जो धर्मपर छू है) आप 


भी उन-जेसा साहस प्राप्त र उनजसा साहस प्रात करें, दीवैजीबी_ दीधेजीवी और खस्थ रहें 
आत्मगॉरव प्राप्त क । 


HD 


व्यथे घबराया न कीजिये 


आपको रेलगाड़ीसे जाना है । गाड़ीमे अमी एक घंटा 
देर है, पर आपके मनमें यह धुकधुकी केसी ? चिन्ता और 
घबराहट आपको अस्तब्यस्त किये हुए है । आपको एक घंटासे 
पहळेसे ही गाडी छूट जानेका गुप्त भय है । आप तवतक इस चिन्ता 
और भयसे मुक्ति नही पाते, जवतक रेळके डिब्वेमे पर नही 
रख लेते, आपके दिमागमे हरप्रकारकी विन्ताएँ धर बनाये 
रहती है, जैसे टिकट खरीदनेकी चिन्ता, जेव कट जाने या माल 
चुराय जानेका भय, रेलमे स्थान न पानेका डर, गादीके 
समयसे पहले आ जानेका भय, अपनी ही घड़ीके पीछे हो जानेका 
भय, कुली न मिळनेकी शंका, अगले कनेकूशनपर गाड़ी छूट 
जानेकी चिन्ता आदि । 


इसी प्रकारकी न जाने कितनी चिन्ताए आपको अस्तत्र्यस्त 
कर देती है । आप जल्दी-जल्ठी चलते है, दो-चार तस्तुऐे मार्गमे 
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ही भूळ जाते है, रुपये गिरा देते है या किसीको कुछ आवश्यक 


< 


~ 


महकते जीचन-फूल 


मृचना दना भूल जाते हैं | जव स्टेशन पहुँचते हैँ तो माळूम होता 
है कि अमी गाड़ी आनेमे देर हे । फिर घवराहट छुर ! क्या हम 
अच्छी सीट मिलेगी १ कया यह सारा सामान डिब्वेमे चढ जायगा ९ 
क्या सामानका वोझ टिकटोपर छे जा सकनेके भारसे अधिक 
ता नहीं हे ? आपका छोटा कचा जिसका टिकट आपने उसे छोटा 
समझकर नहीं खरीदा है, चेकरड्वारा पकड ता नही छिया जायगा | 

गाड़ी आती है ऑर आप आश्रर्यसे देखते हे कि आपकी 
सत्र चिन्ताएँ फिजूल थीं। सारी घवराहट व्यर्थ ! आप मिथ्या 
काल्पनिक भयमे डूबे हुए व्यर्थ ही मनको अस्तव्यस्त कर रहे थे | 

आपको यह जानकर आश्रय होगा कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति 
होते हैं, जिन्हे गाडी परकडनेकी कभी चिन्ता नही होती । जिस 
गाडीमे जायेंगे, उसके वारेमे सूचनाएँ प्राप्त कर लेते है, परंतु 
जब उस गाडका पकडनेका समय समीप आता ह, तो ऐसे शान्त 


नह! ह । एसा ळगता है कि यदि वे नौंदमे मी हों, तब भी गाडी 
पकड़ लगे । ऐसे व्यक्तियोका मानसिक सतुळन इतना मजबूत होता 
हैं कि उनकी दिनचर्या तथा विविध कामोमे किसी प्रकारकी 
गइवडी नहो होती, यह एक दष्ान्तमात्र हैं । 

ववराहटके अनक स्थान हैं । परीक्षार्थियोके लिये परीक्षा- 
मवनमें अनेक विदयार्थी आधा पर्चा तो गुप्त भयके कारण भूल जाते 
है | जसे ही उम्तद्वानके भत्रनमे दाखिल हुए कि मनमें धुकधुक 
शुरू हो जाती हैं | जो याद किया है, उसका आधा हिस्सा भूल 


व्यथे घवराया न कीजिये द्‌३ 


जाते है | घबराहठमे जो जानते है उसे भी गळत लिखते है | 
डाक्टरके लिये घबराहट खतरनाक है | यदि आपरेशन करते समय 
रोगीकी गिरती हुईं अवस्था देखकर कहीं बह घत्ररा उठे, तो रोगीकी 
मृत्यु ही निश्चित है | रेलगाड़ी, मोटरगाडी या मोटर साइकिल, रिक्शा 
आदिके चालक यदि कही घवरा उठे, तो न जाने कितनोके टक्कर लग 
जाया करे | वक्ता जब बोलने या अभिनेता जब अभिनय करनेको 

जीवनके हर क्षेत्रमे घबराहट हानिकारक और घातक है ।' 
घबराना भी एक प्रकारकी मानसिक कमजोरी हे । अतः मनुष्यको 
इसके खरूपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिये और वचनेका 
प्रयत्न करना चाहिये । ` | 


नहीं, बल्कि घबराहटकी जड़ मनुष्यक्रे गुप्त मनमे मौजूद रहती 
है । अस्थिरता, असंतोष, रोग, चञ्चलता इत्यादि बाह्य जगतपर निर्भर 
जब कि दूसरा अपने मनके संतुलन और सामर्थ्यके कारण वीरतासे 
उसका सामना करता हैं। पाश्चात््य मनोवेज्ञानिकोके सिद्धान्तोके 
अनुसार मनुष्यकी जितनी बाहरी क्रियाएँ है, उनकी जड़े मनुप्यके 
गुप्त मनमे रहती है। यह गुप्त मन सक्रिय, सतेज, सशक्त और 
बडी प्रवछ सामथ्यवाला हे । अढरसे यह ब्रह्म मन तथा शरीरको 


चलाया करता हैं | यदि सुप्त मनम ( प्रायः बचपनम ) कोई भय ' 


६० महकते जीवन-फूल 


जेठ जाय तो उसके फलखरूप बुरी सुचनाएँ और बुरे विचार, डर 
"णास, 11. आय प्रान+ गा है] 
उत्पन्न होते रहते है । भयका गुप्त घातक प्रभाव शरीरपर पडता | 
TO SE जाते है। - >. खतरनाक 
हममे हानिकारक परित्रतन उत्पन्न हो उ हम खतरनाक 
फलोकी कुकल्पनाएँ किया करते है । दूसरे जो व्यक्ति धवराते ह, 
SST मी घबराहट उत्पन होती हे. उत्पन होती ह 
उन्हे देखकर छतके रोगकी तरह हमें भी घवराहट उत्पन्न होती हैं । 
RN आर हू हू SS ८ ._- 
घवराहट गुप्त मनमे वनी हुई जटिल भयकी मानसिक ग्रन्थिकी दृपित 
भ भभा 
प्रतिक्रिया है | इस आदतकी जड मवुष्यके प्रारम्भिक जीवन, धर- 
की परिस्थितियों और भावात्मक अनुमत्रोम पायी जाती हैं । 


सत 


केसे पड़ी १ वाल्यावस्थामे आपको कोन-कौनसे भय दिखाये गये ! 
किस-किसने तंग किया, डराया, धमकाया या परेशान किया १ 
शिक्षकनि कितनी वार डॉटा-डपटा और बुरा-मला कहा । सोतेळी 
(माने कंसा कुव्यवह्वार किया । किन-किन कार्योमे आपको 
असफलता मिली | हु 


+ 
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यदि आप किसी मनोविदलेपण करनेवाले विद्वनसे अपना 
मनोविश्लेषण करावें, तो वह आपको आपके मनमे बनी हुई 
जटिल कटु और निराशावादी भाजना-म्रन्थिका कारण बतळायेगा । 
जिस वन्चेको आप वार-रार बुरा कहते है, ताइ़तेखमकाते या 
है । वह वच्पनसे ही सुस्त और निराशावादी बन जाता है । 
उसको ञ्जा ऑर हीनलकी भावना बुरी तरह आ घेरती हैं । 
=-= ता जाता हे तथा देके समक्ष अपनी 


व्यर्थ घवराया न कीजिये ६७ 


सच्ची बात भी कहते हिचकता है । बुरे व्यवहारसे उसका आत्म 
नेकळती हैं । विषम और प्रतिकूल परिस्थितियोसे युद्ध करनेकी 
शक्ति उसमे नही रह जाती] 


अतः माता, पिता, अमिभावक ओर अध्यापकका कत्तव्य हूँ 


कि अनुचित डॉट-फटकार बच्चोपर कभी न करें |. कभी न 
ओर भूळोको प्यारसे ही सुझावे | ऐसी ताडना न दे कि बच्चेकी 
महस्वाकांक्षा ही नट हो जाय और वह सदाके लिये निकम्मा ही 

हाका ह न है। जाव आर वह सावा कह 


हो जाय । विपम परिस्थितियोसे छड़नेकी आदत उसमे न रहे । 


इसके विपरीत वच्चेमे नेतृत्वके गुणोको प्रोत्साहित करना 
चाहिये । उसके आत्म-विश्वासको पुष्ट करनेवाले पुराने वृत्तान्त, 
उंसकी छोटी-छोटी विजयके रहस्य, उसकी शानदार सफल्ताओ, 
विपम परिस्थितियोमे भी हिम्मतके कार्योकी भरपूर सराहना तथा 
दिळ खोलकर मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करनी चाहिये । 
* प्रसिद्ध मनोविन्ञानके शास्त्री औीलाळजीरामजी शुक्ळन तो लिखा 
है कि “छोटे बच्चेको किसी कामके लिये लज्जित कर देना उसमे 
घवरानेकी मनोवृत्ति पैदा कर देना है । ऐसा बालक जन्मभर्‌_ 
दृस्राके द्वारा लज्जित किये जानेसे डरता है । अतएव उसमे 
नया काम करनेकी अथवा नये ळोगोसे मिळनेकी हिम्मत ही नही 
होती । हम देखते हे कि, कमी-कमी बड़े लोग बालककी किसी बात- 
पर हँस ठत ह । कक्षाम यदि कोइ प्रश्‍न पूछ तो बाळककी उपेक्षा 
कर देते है । इस प्रकार चाळक ळजा जाता है । फिर उसमे दुसरो 


म० जी० फ० ण 
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के सामने मुँह खोलनेकी हिम्मत नही रहती । कमी-कमी बाळक 
अपनी किसी भूळके लिये सव ळोगोके सामने लज्जित हो जाता हैं | 
इसके अनुमव थी बड़े अप्रिय होते हैं । वह कटु अनुभवको 
भूळनेकी चेष्टा करता है और इन्हे भूळ भी जाता है । परतु ऐसे 
अनुभव उसे सदाके लिये निर्वल कर ठते हैं । प्रीक्षाके समय वह 
उसके मनकी घवराहटका ही दुष्परिणाम है । इससे स्पट है कि 
हमे वच्चको अधिक डॉट-फटकार और विपरीत संकेत कमी, नही देने 
चाहिये | उसकी भूलोकी ळ॑वी-चौडी आलोचना नहीं करनी चाहिये । 
कटु अनुभवोंकोीं वार-बर उसके सामने पेश नहीं करना चाहिये । 


णि (४) 
जं 


अपनी घवराहटका कारण माळूम होनेपर विविकव॒द्धिसे उसे दूर 
दें, वे वास्तवमे होनेवाले नही है । आप इतने बड़े हो गये, पर वे 
वतमान विवेकपूर्ण विचार, गुत मनको दिये जानेवाळे खस्थ 


व्यथ घबराया न कीजिये <७ 


इन तीनासे मनष्यका आत्मविश्वास बढाया जा सकता हैं । ज्यो-न्यों 
BS RE CR EE FORRES NSS SRST, re a 
आत्मविश्वास वढता है, धवराहटकी आदत छू वढता है, घवराहटकी आदत ळटती है | | 


आप इसलिये घवरा जाते है, क्योकि कार्यत तैयारी पूरे सामर्थ्य 
ओर पूरी ताकतसे नही करते है । संसार वडी तंयारी और गहराई 


he 


चाहता ह । RT मनसं कया हुआ काम असफल हाकर आपका 


आत्मविश्वासकी तोड डालता है | धबराहट होन' लगती ह । जा 
prog SRR 5 पर 


भी कार्य हाथमे ळे, उसे शुरू करनेसे पूर्व पूरी तरह जो कुछ भी हो 


भी कार्य हाथमे छे, उ 
सकती हो, मानसिक और बौद्धिक तैयारी कर डालिये । पू 
घवराहटको कभी उत्पन्न न होने देगी | जो व्यक्ति हर अच्छी-बुरी 
परिस्मरितिके लिये तैयार हैँ, उसे क्यो घवराहट होगी १ चोर छोग 
घबराते है, वचते है, डरते है, लज्जित होते है । आप जत्र अच्छी 
तैयारी कर लेते है, तो तमाम कमजोरी समाप्त हो जाती है । जो 

भी कार्य आप हाथमे ले, उसकी पूरी-पूरी तैयारी कर लिया करे । 

आपकी घत्रराहटकी विरोधी भावना शान्त भावना? हे | जो शान्त 

अविचलित मनःस्थितिको धारण ,कर लता है, वह घवराहटका 

अन्त कर डालता है | हमे शान्त और स्थिर मनःस्थितिम विकास- 

की मानसिक आदत डालनी चाहिये । हर कार्य करते समय मने. 

शान्ति धारण कर रखनी चाहिये । शान्तिके ही गुप्त आत्मनिर्देश गुप्त . 
मनको देने चाहिये | आप सदा यही सोचा कीजिय---- 


में सत्र काम शान्तिसे करता हैं। व्यथके कल्पित. भयोमे 
आकर जल्दवाजी नही कर पेटता ट्रे । मे शान्त हूँ,परम शान्त और स्थिर हैं| 
मेरा मानसिक संतुलन सदा ठीक रहता हे । मे जानता हैं कि चञ्चळतासे | 


शु 


मुक्त रहकर ही मै उन्नति कर सकता हूँ । मुझे कभी कोई 
घतवराहट नहीं होती; क्योकि मै भगवानूकी शक्तिमे खस्थ; प्रसन्न 
एवं निश्चिन्त हैँ। मगवानकी शक्ति और प्रेरणासे मेरे लिये जो शुभ 
और स्थायी है, वही होगा | कोई तूफान या परेशानी मेरी शान्त 
मनःस्थितिकों भङ्ग नहीं कर सकती । 

इस प्रकारकी गुप्त प्रेरणा वार-बार अपने गुप्त मनको देते 
गहिये | विन-गत इसी भावनाको मनमे जमानेसे मनकी स्थिति 
सतुळित हो जायगी | आप ऐसे शान्त व्यक्तियों, मुनिया, विंद्राना मुनियी, विद्वानों, 
विचारकोके मानसचित्र मनमे लाइये, जेसे शान्त आप खय होना 
चाहते है | इन्हीं बड़े व्यक्तियोकी मूर्तियों आपको घबराह 
प्रणा दती रहेगी । 


अपनी कन्मनाका प्रयोग सही दिशामे कीजिये; अर्थात्‌ कव्मना- 
द्वारा ऐसे शुम ओर पोरुपपूर्ण मानसचित्र वनाड्ये, जिनमे आप 
अपना पूर्ण सफळ रूप देख सके | सफलता और शान्तिपूर्वेक रहनेके 
जो चित्र आप कव्यनामे देखते हे, थे निश्‍चय ही आपके जीवनमे 


प्रत्यक्ष होगे । मान डीजिय, आपको भाषण टनेमे घबराहट महसुस 
हाती है । अब आप मनमे वडी सभाका चित्र वनाडये और अपनेको 
और शान्त रहनका नका मानसिक अभ्यास करते-करते आप निश्चय ही 
उन्हें वाह्य जीवनम भी पा सकेंगे | 


~ 


कामका शान्त, स्थिर ऑर प्रसन्न मनसे किया कीजिय। 
पहले ही यह न मान वेठिय कि आप अमुक क न कर ख 


ह्‌ न मान बेठिय कि आप असक काय न कर सकगे। 


व्यर्थं घवराया न कीजिये ८९ 


धीरे-धीरे बोलिये | एक काम ही एक वार पूर्ण कीजिये । सम्भत्र 

है, बहुत-से काये एक साथ सामने आते देख आप गड़बड़ा जायें 
. और गुप्त भयसे थकावट अनुभव करने लगे | घीरे-धीरे कार्य 
मनसे कायकी सफलताका पूरा-पूरा विश्‍वास और संकल्पको 
दृढ रखिये | आप जिस कामको हाथमे ले रहे है, उसमें जरूर 
सफलता प्राप्त करगे, यह भाव रखनेसे मनुष्यकी तमाम शक्तियों 
जाग्रत्‌ होकर सफलताके लिये प्रयत्नशील बनती है । अपनी 
विशेषताओ, अपनी शक्तियों, अपने ईश्वरीय गुणोका ही विचार 
लगातार कीजिये । भूलकर भी अपनी निर्बडताओं या कमियोंकों मनमे 
मत लाइये; अन्यथा घबराहट बढ़ेगी.3. निर्बेलताओकी बात सोचनेसे 
आत्मग्लानिका थोथा विचार मनमे आता हे और वह कमजोरी पैटा 
सफल हो सकते हैं। फिर इनसे कठिन और कष्टसाध्य काय 
विश्वास बढ जायगा ।_. 


आपकी घबराहटका कारण सुप्त मनमे संचित भय है । अतः 
आपको जिन न व्यक्तियोसे मिलने मिळनेमे संकोच संकोच या छःजा आर्त आती है, उनसे 
जरूर. मिलना चाहिये । ऐसा अभ्यास करते-करते मनका छिपा हुआ. 


ओर कठिनाइयोंका खागत कीजिये । खागत कीजिये 
SN, कला 


Soe 


क a C 

संकटकी भीषण घड़ीमें रक्षा करनेवाले स्वणसत्र 

जीवनमे कसी-कभी वडे भूचाळके समान कठिन समय आते 
हैं | आकस्मिक विपत्ति, मृत्यु वा दुःखढ समाचार आते ही वहुत-से 
व्यक्ति बुरी तरह व्रिचळित हो उठते हैं । कमी मयका भूत दिखायी 
देता है । जिंढगी बुरी तरह खतरेमे फॅसी हुई दीखती हैं । एसा 
माळम होता है कि जीवन सदाके लिये नए-श्र्ट हो जायगा । 
ऐसे खतरेके समय मनुष्य मोचक्का-सा रह जाता हैं । बुद्धि 
साथ नहीं देती । वह किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाता हे | वह निराश- 
सा हो जाता हैया उत्तेजित होकर' ऐसी घात कह वेठता हैं 
जिसके लिये वह बादमें पछताता रहता है | 

'कसी-कसी हम ऐसी वात आक्शमे कर वेठते हैं, जो 
चास्तवमे हम करना नहीं चाहते थे, या दरअसठ हमारा मतलब 
नही था। एक बार एक अफसरने क्छकको कुछ कडवी बात 
कह दी । कलक इतना क्रुद्ध हआ कि उसने फाइले अफसरके मुँहपर 
द मारी । नतीजा यह हुआ कि नौकरी छूट गयी और उम्रभर 
पनात रहे । 

विठियम लेयन फलप्सन सत्य ही कहा है--- 


'सकटक समय मनका शान्त और चित्तको ठ 


ठंडा रखना 
मचुप्यक छ्य वडा उपयोगी हे | इससे बडबड कफळ वच 
एा४४+रझ-+++++++++>5>०+ >> पटना हैं ___ "रा 
जाते है 1 


हम अपने चारा आरके सफळ और समृद्विदाळी व्यक्तियोंकों 


संकटकी भीषण घडीमे रक्षा करनेवाले स्वर्णसू ७१ 


देखें और दुःख तथा उद्देगसे पीडित जीवनको परिस्थितिके 
अनुसार तुरंत बदल दे । 

कुछ व्यक्तियोने संकटोसे बड़े घेयपूर्वक संघर्ष किया. है । 
अपने-अपने तरीके निकाले है | कुछ उपाय यहाँ दिये जाते हैं---- 

“नियम १-मानसिक दुःखके तनावको कम करनेके लिये 

फील्ड मारेल वाइकाउन्ट स्तिमका श्रयोग देखिये | एक बार उन्हे 
युद्धमे बडी भारी. हार 'उठानी पडी' थी '। वे कोई ऐसा उपाय हूंढ 
रहे थे जिससे अपने ,सिप्राहियोमे. बळ जोर ,उत्साहका संचार कर 
सके । अतः उन्होने कुछ इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया--- * . 

“नतीजा और भी भयंकर हो सकता था?, ने बोले |' ।' 

“किस प्रकार ? एक सिपाहीने प्रदन किया] ' “ ' 

हो सकता था कि वर्षा भी हो जाती ? ते हँसते हुए 
बोळे | इस हास्यमय उत्तरको सुनकर 'सव 'हॅस .उठे । तनाव 
कम हो गया । io 7१ ' 

आप भी जब कभी संकटठमे, हो, :तो मुसकुराकर, मानसिक 
फैलकर पुरे शरीरको हलका कर ठेती है | सजीव चना देती है । 

४ नियम २-- एक प्रोफेसर साहब उच्च कल्नामे भाषण ठे रहे 

थे । मनमे घवराहट थी । जल्ट्री-जल्दी अपनी बातें कहते चले जा 
रहे थे । संयोगसे जल्दीमे वे जिस नाटककी आलोचना कर रहे 
थे, उसके लेखकका नाम भूल गये । बहुतेरी कोशिश, की, परंतु 
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नाम याद न आया | कक्षाके चतुर विद्यार्थी उनकी भूल्को ताइ 
रह थे । उन्हे एकाएक याद आया कि संकटमे जल्दबाजी नहीं 
करनी चाहिये | अतः विना डर ही वे वाटविवाद करते रहे | 
जसे-जसे उन्हें समय मिला और माथा कुछ ठंडा हुआ कि उन्हे 
नाटककारका नाम याद आ गया--नाम था सर जेम्स वरी । 
अब क्या था, हिम्मतसे उन्हाने ळेखकका नाम वता दिया । झेप 
मिट गयी | उनकी वडी मानहानि होते-होते बची । 

अतः कुछ समय रुकिये । मनको तनिक ठंडा और संतुलित . 
होन दीजिये । जल्दवाजीमें सम्भव है आप कुछ ऐसी गळती कर 

ड लाजत | जल्ट्वाजीम सम्ब हँ आप कुछ ऐसी गळती व 
वठ, जो वादमे दुरुस्त न हो सके । उत्तेजनामे _जल्दीसे कर 
बैठनेकी जी मनोवज्षि डे > रि RR Se 
वेठनेकी जो मनोवृत्ति ठका जो मनोइति है, उसे दवाइये । आप मूर्खतासे अवश्य उसे इबाइये । आप मूर्खतासे अवश्य 
ऱ्म्स 
चच संकर | 
"१---- बीतने दीजिये नि दीजिये कु 
कुछ समय बीतने दीजिये | बातको ठंडा जगः इ समय बीतने दीजिये । बातको ठंडा पड़ने दीर जिये | 

नियम ३-दूसरोंसे वाते करते हुए यह जी चाहता है कि 
हम अपनी वात या दृष्टिकोणसे चिपट रहूँ | उसपर वादविवादमें रहें | उसपर = में 
“तात्या दाष्टका 
चुरी तरह अड जाये 

रह अड़ जाय | विचलित न हा ड । दूसरी ओर दसरा व्यक्ति 
भा अपना जिद या तकमें पीछे नहीं हटना चाहता | नतीजा यह 
होता है कि तनाव वना रहता दै] 

इक़ानदार ग्राहकको पटाना चाहता है, किंतु ग्राहक अपनी 
६० नदा छाडना चाहता । कोई भी अपनी बातको दबवाकर हेठी 


नहा कराना चाहता । किंतु आप ऐसा करेंगे, तो दसरेको रात्र 
बना लगे | 
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एक सफल व्यापारीने मुझे बताया कि “मेरी सफलताका रहस्य 
यह है कि मै ग्राहकको अपना दृष्टिकोण खूब कह लेने देता हूँ । 
मे उसे दबाता नही हूँ । उसके अहकी तृप्ति करता हैँ | मे अपने 
संकेत मात्र करता हूँ और फिर उन्हे सोचनेका काफी अवसर 
देता हैं । ऐसा करनेसे मै कभी अपने ग्राहकको नही खोता हैँ |? 
आप दूसरोपर हातरी न हो । उनके अहंको कदापि न वावे | 
तदम हठ यीः आंदन वता च वराही वतका 
आगबबूला हो उठते है | कुछको तो इतनी उत्तेजना होती है कि 
आ ग 
में हालहीमे एक मनसोपचारकसे मित्रा । उनसे पूछा-- 
“आपको तो अनेक पागछो और असंतुलित दिमागवाळोसे मिलना 
पड़ता है | आप भला क्या करते हैं ९? 
वे बोछे--“अपनी ही बुराई सुन सकना सम्भव है। यदि 
मनमें यह मान छे कि वे हमारे लिये नहीं कही गयी है । इस तौरपर 
मानसिक रोगी किसी दूसरी वातपर और किसीसे नाराज होता 
है---अपने किसी मिन्रसे, परिवारके किसी सढस्यसे या दफ्तरके 
हाकिमसे | वह उन सबका गुस्सा उतारनेके लिये हमें तो एक 
मात्र आधार ही बनाता- हे 
आप भी यही समझे कि दुनियाके आधे व्यक्ति विदोपत; 
ख्ियाँ पागल या अविकसित होती है । वे हमे विचित्र लगती है । 
हम उन्हे विचित्र प्रतीत होते है | फि हैं | फिर हम व्यर्थ ही उनकी 
बातोंको बुरा मानकर क्यों परेशनह्ीर न 


mere "0 
> 
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नियम ५- गोईन कूपर आकाराम उड़ रहे थे कि उनका 
वायुयान खराब हो गया। वे लिखते है कि मेन हर सम्मब 
कॉशिश की; आटोमेटिक कन्ट्रोछ लगाये, पर वायुयान वशमे न 
आया | मंच पहले अपन मनको शान्तिसे संतुलित किया । फिर 
वाहे मेन्युअल कन्ट्रोळ ळगाय । यह हम सदा झुरूमें छगाते ही 
हैं| मैंने पाया कि वायुयान सॅमळ गया | मे सही सळामत उतर 
आया । तत्रसे मुझे यह अनुभव ह आ [कि मामूळा वाता, वस्तुआ 


तथा विधियोंस जया दावयास कमी-कमी वड शानदार फळ प्राप्त किये जा सकते है 1. -कमा वड झानदार फल प्राप्त किये जा सकते है 


संकटकी वडीमे आप पूर्ण रूपसे धैर्य धारण करे और ठंडे 
मास्तप्कल कॉठनाइसे वचनेकी युक्ति सोचे । सच मानिये, यदि 
आप घवसहट्ये बच महे. तो समम्याओका कुछ-न-कुछ निटान | 
निकट ही आयेगा | ग 
कोड कठिनाई ऐसी नही हैं कि आप उससे न बच सके | 
जीवनमे कमी भी हार मत मानित उठे. । कठिनाईकी उलओ हुई 


गुत्यियोकी समआड्ये । अपनी हीनता या पराजयकी वात मत. 


सोचिय- 


अनुहतः > > ५ > > 
आंगेहणमाक्रमर्ण जीवताजीबतो5यनम । 
| ( अथव०५॥ ३० | ७ ) 
तुम ( मोतकी ओर जा रहे दा ? ) में तुम्हे पीछे बुला रहा 
| वापस लोटो । जीवनके मार्गको पह चाननेत्राले ( वनो ) | 
उन्नाते ओर त्रृद्धिको जाननवाळे (वना )? 
णव चिन 


oC 


“समाजका पतन इस प्रकार रुक सकता है ! 


` देशमें स्थान-स्थानपर नेतिक पतनको लेकर दुःख प्रकट 
किया जा रहा है | कही खाद्यान्नोमे मिलावट, कही रिश्वत, कही 
व्लैकमार्केट हैँ, तो कही पक्षपात, झूठे विज्ञापन, चोरी, छळ, कपट 
या धोखेत्राजीके नये-नये ढंग देखनेमे आ रहे है । 


वाजारमे शुद्ध दूध, घी, आटा, दही, ढवा मिलना असम्मव-सा 
हो गया है । सर्वत्र निम्नकोटिकी वस्ठुओकी मिलावट है । हमारे 
देशके व्यापारी यह नही समझते कि व्यापार ईमानदारी और शुद्ध 
वस्तुओको वेचनेसे ही पनपता है । चोर-वाजारी, विक्री-कर न 
चुकाना, पाकिस्तान आदि विदेशोसे अवध व्यापार करना, कम 
तोळना, मूल्य अधिक बताकर फिर इज्जत करके कम करना, 
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अच्छा नमूना दिखाकर घटिया माळ देना, असलीम नकळी मिला 
देना, ग्राहकका ठगनेका प्रयक्ष--व व्यापारिक पतनके अनेक रूप हैं! 


समाचारपत्रोमे आये दिन नेतिक पतनके समाचार छपते रहते 
| एक त्रपमे वम्वड-राज्यमे भ्रटाचार-विरोधी व्यूरोने भ्रष्टाचार और 
दूर्वेतनके २४३ मामले पकड़े, जिनमें ६७ सरकारी कर्मचारी भी 
सम्मिलित थे । इनमे २६ मामलोमे ३५ सरकारी कर्मचारियोंको 
रिश्वत, गवन या किसी गैर-कानूनी ढंगसे रुपये ऐठनेके अपराधमें 


एकडा गया हैं । 


०८५५) fu" 


सहारनपुर पिछले ११ दिसम्बर ५८ का समाचार हैं कि 
हाके १४ गश्तर-व्यापारियोंको, एक रेलवे बुकिंगक॒र्क और चार 
दलालको चोरीसे दो लाखका चावल राज्यसे वाहर भेजनेके कथित 
आभरयागम गारफ्तार किया गया | नशीळी चीजोका अवैध 
व्यापार बडल्लेसे चळ रहा है | अवेधरूपसे शराब बनाना या 


चोरीसे अफीम छाना, गॉजा वेचना आढिके अनेक समाचार छपते 
रहते हैँ । 


कम्वः-राज्यक पुलित-विमागके एक मासके अपराधोंकी तफसीळ 
दाखये | मासे अन्ततक १०३ मामले पकड़े गये । इनमं २९ 
मद्यनिपेधके अपराध, ३ जण्के मामळे, ६१ बिना पेरमिटके 
मोटर चलानेके अभियोग और १० विविध अपराध थे; नेसे सिनेमा- 


टकटाका 
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ये सब आप्तानीसे और बिना ठोस श्रम किये धन कमानेके 
चसकेके कारण हुए है । बहुत-से व्यक्ति ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, ऐश- 
कमाना चाहते । फलतः धोखेवाजीके_ नये-तये... तरीके --सोचा-- 
करते हैं । 
pn 

लोग पतित क्यों होते हैं ? 

एक बार जिस व्यक्तिको सुफ्तरोरी, कामचोरी, घोखेवाजीकी लत 
पड़ जाती है तो उसका मन फिर किसी स्थायी काममे नही 
लगता । वह सुफ्तमे लगता | वह सुफ्तमे ही रुपयेका मालिक वनकर गुळछरे उडाना 
चाहताह। | रतशार्शाशाशर्शरर्शि्िण 

कुछ व्यक्ति अपनेको अपनी हैसियत या सामाजिक स्तरसे । 
ऊँचा दिखानेमे शान समझते हे । अंदरसे खोखळे रहते हुए भी 
वाहरसे ऐसा लिफाफा बनाये रखना चाहते है. कि समाज धोखेमे 
रहे । कुछ ऐसे है जिनकी नशेवाजी, कासुकताकी तृप्ति, फैशन, ` 
बिळासिता आढिकी आदते अनियन्त्रित रूपसे वढी हुई है | नेतिक 
आमदनी तो सीमित रहती है | कुछ ऊपरी आमदनी पैदाकर इन 
बढ़े हुए खर्चोकी प्रतिके लिय उनका मन कुछबुलाया करता हैं । 
-वे सदा ऐसी तरकीवे सोचा करते हे कि आमदनीके नये जग्यि 
निकाल छ, जिनसे उनकी टीपटाप और वही हुई इच्छाओकी पूर्ति 


होती रहे क्र 


नातक आर इमानदासस आयत्राद्ध करना आजक बरीजगाराक 


७८ सहकत जीवन-फूल 


युगम वडा कठिन है | फिर मनष्य श्रमसे जी चुगता है आर विना 
मेहनत आनन्द टूटना चाहता हैं | वह अपनी बुद्धि उन उपायोंकी 
खोज करनेमे ळगाता हैँ कि श्रम कम-से-कम करना पडे, या हो 
सक्र तो विन्कुळ ही मेहनत न पडे, पर आय दुगुनी हो जाय | 
इस कायमे वह मर्यादा और औचित्यकी सीमाओका पार कर जाता 
है | क्षणिक भोग और छाळचसे उसकी विवेक-चुद्धि शमित हो 
उटतीहै! णा 


नेतिक पतनका सामाजिक कारण मिथ्या प्रटर्यानकी रक पतनका सामाजिक कारण मिथ्या प्रद्शनकी भावना, 
एन नमन RE SR RR ns 


झा आन, चासनापृति या फेंशनकी सनक और अनावस्यक लप्णा 
है | न्रणाचारीके मनमे अनावश्यक छोम वना रहता है, जी ऊ रहता है, जो 
जव तरीकोंकी ओर ढकेळता है | कुछम चोरीकी अपराधवबृत्ति 
चामाविक होती हे | कुछ आनन्दी जीव होते है, जा शराव-पान, 
नेर्यागमन और होटळके वासनामूळक पढार्थोके इच्छुक होते है । 
उछ अनाप-शनाप खर्चेमे ही अपनी अहं-नुष्टि कर पाते है | ये 
पव मानसिक इंप्टिसे रोगी होत हैं । 


~ 


फजळखर्ची, त्रिठासिता और आरामतळ्वी हमारे इस दिग्वाबटी 
समाजका एक तडा दृगुण है | यह केवळ अमीर और पूँजीवादीवग- 
उक ही सीमित नहीं है, प्रत्युत मध्यवर्ग और मजदृरवर्ग, कुक और 
पावर तकम पाया जाता | 


मानदाराका कमाइसे संतुए नही है; त्रे तो एकाएक कम-से-कम 
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समयमे अमीर वन जानेके उपाय ( जो प्रायः अनेतिक होते है ) 
सोचा करते है । वे सट्टा करते है, जुआ खेळते है, दूसरोको तरह- 
तरहसे धोखा ठेते है, ठगते हे, भ्रश्चचार करते है आर रिश्वत 


शहरोमे दिखावा और झूठी शान दिखानेकी दुष्प्रवत्ति सर्वत्र _ 
पायी जाती हे । आप उसे सड़कोपर, गलियोमे, पार्कोमे, भन्दिरोमे 
और सबसे अधिक विताह-शादियोके अबसरपर देख सकते हे | 
पोशाकका दिखावा और शान कदाचित्‌ सबसे अधिक वढी हुई है 
युवक और युवतियोमे अपने-आपको सजाने, विविध शद्टार करनेकी 
भावना अनियन्त्रित रूपसे बढती ही चली जा रही है । लोग अपनी 
आयसे वृत अधिक व्यय कर दूसरोपर शान जमाते हे और उसका 
दुष्परिणाम व्यावसायिक दिवालियापन, धोखेवाजीके अनेक मुकदमे, _ 
विविध अपराध मिल रहे है, जिनमें छोगोको बेईमानी और दूसरोको _ 
ठगनेपर भारी सजाएँ होती-है-17 
हमारा बाहरी लिफाफा अच्छा रहे | हम अमीर और पूँजीयाले 

दिखायी दे, यह बहुरूपियापन आज हमारे समाजको भ्रटाचारकी 
ओर आकृष्ट कर रहा है | थोखेवाज दूसरोपर झठी शान जमानम 

को हए हैं। वे ण्क खास किस्मक्रे स्टाइळसे रहना चाहते है, 

खूबसूरत कोठियोम निवास करते हे, दावते देते है, पान-सिगरेटका 

दौर-ठोरा रखते है और इन सबके खर्चे पूरे करनेके डिये झण्टाचार 


एक वर्ग अंदरसे गरीब है, पर दिखाता हे अमीरी । यह 


ळक 


| 


८० महकते जीवन-फूल 


निम्न मध्यवर्ग हर तरीकेसे अपनी गरीवीको छिपानेका उपक्रम 
करता है | वे व्यक्ति कमानेसे पूत्र ही अपनी आमदनी खर्चे कर 
चुकते हैं | उनपर कभी पंसारीका तो कमी कपड़ेवालेका कर्जे 
चढा ही रहता है । विजळीके विछ जमा नही हो पात] मकानका _ ढी हो पाते | मकानका 
लेन-दनमे कभी कमी न करेगे | वे मित्र और सम्बन्धी क्रत 
एस व्यक्तिके साथ रहते हैं १ केवळ तमीतक, जवतक वह 
ऋण इतना नहीं हो जाता कि अदायगीकी सीमासे वाहर हो जाय । 
जहाँ वह ऋणमे फॅसा कि ऐसे “खाऊ-खडाऊ' व्यक्ति उड जाते 
ह ओर इस ऋणग्रस्त व्यक्तिसे घृणा करते है | फिर उसे कोई 
टी पूता । कर्ज उसे पेट्मे ख्ख लेता है । 


धृ 


हम फेदानके ढास वन गये है | हम दूसरोके नेत्रोसे देखते 
ह । दुसरोके दिमागोमे साचते हे । जैसा दूसरोको पसद है, हम 
द, हासयत है या जो हमारी आमदनी है | हम अन्वविश्वासोके 
उुलाम ६ । जसा उने-ढिछनिका रिवाज हे, हम वेसा ही करनपर 
तुळ जाते है, जव कि हमारे पास पेसा होता ही नहीं और हम 
अपना घर भी दूसरोके यहाँ गिरवी रख देते हे | हम खतन्त्रख्यसे 
विचार नहा करते, अपना आगा-पीडा नही सोचते | हम जिस 


€ । समाज तो दो दिन वाहवाही करके अळग हो जाता है | हम 
उम्रमर कजम इव रहत 


ee, 


हैं| हमारे मनम यह गळत धारणा बन 
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गयी है कि हम यदि ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसा बनात्र-श्वंगार करेगे. 
सोसाइटीके रस्मां-रिवाजोंका पालन करेगे, तभी हमे सम्मान्य रुम 
जायगा | हम मूर्खेतामें फंसकर अपनेसे ऊँची आय, हैसियत, 
संचित पूँजी और उँची स्थितिवाले लोगोके समान जीवन व्रितानेकी 
इच्छा करते हैं । 
इस प्रकार अनेकानेक समझदार और पढ़े-लिखे व्यक्तितक 
ओर बढ़ते हैँ । खानेकी वस्तुओमे मिलावट, दूसरोंसे "रिश्वत, भोठी- 
माळी जनताको धोखेवाजीसे छळते है | अनेक तरीकोसे ठगते है । 
झूठे विज्ञापन करते है, डकेती और हत्यासे भी नही चूकते । 
बार-बार चोरी करनेसे वह हमारी आदतमे शुमार हो जाता है । 
एक भ्रष्टाचारीको बने-ठने देखकर दूसरे भी वैसा ही रंग बदलते है । 
वे भी उन्हीं अनेतिक तरीकोंको अपनाते हैं । एक भ्रष्टाचारी दृसरेको 
चारी बनाता है । शिका 
पापीका अनेतिक घन आठ-दस वर्षे ठहरता है, ग्यारहवों वर्ष 
लगते ही समूळ नष्ट हो जाता हे ।- वा 
अन्यायोपार्जित धन विपके समान होता है | जो अनेतिक 
ओर गंदे तरीकोसे धन कमाते है, उनके चारो ओर विप-डी-विप है । 
संत टाल्सटाय घनके साथ जुड़ी हई अनेक वुराइयोंके कारण 
धनको पाप मानते थे-। उनकी पत्नी खाने, उड़ाने, चाटने और 
दिखावटी जीवनको पसंद करती थी । वह हमेशा नये-नये फेशन 
और नयी-नयी मॉगे पेश किया करती थी। इस तरह दोवांके 
म० जी० फू० ६-- 


टर महकते जीवन-फूंले 


खमाववी असमानता कारण उचकी जति डे 


छल, कपट और घोखेबाजीसे छठनेका पड्यन्त्र कर सकता था; 
किंतु गब्स्टायको भटाचारसे वडी घणा थी | उन्होने सत्प और 
नैतिकताका सन्मार्ग न छोड़ा । वयासी वर्षकी उम्रमें पत्नीके कळसे 
सच है, धन जिनका चाकर है, वे बड़मागी हैं । जो धनके 
चाकर विअनागेहे 
तमाम पवित्र चीजेमि धन कमानेकी पवित्रता सर्वोत्तम ह पवित्र चीजामे धन कमानेकी पवित्रता सर्वोत्तम 
नेतिक गिरावटका जिम्मेदार हमारा समाज है 
श्रष्टाचारके लिये किसे दोप दें १ व्यक्तिको या समाजको £ 
आप कहेंगे व्यक्ति ही मिलावट करता है, रिश्वत लेता है, चोरी, 
छल, ठगी, पोखेवाजी करता है । इसळिये व्यक्ति ही इस अपराधका 
हम कहते हैं कि श्रशचारका दोपी व्यक्ति उतना नही हैं, 
जितना समाज है | समाज व्यक्तिको निरन्तर प्रभावित किया करता 
है । प्रत्येक समाजमे कुछ निश्चित कायदे-कानून और बँवी हुई 
रस्में हैं । व्यक्तिको उन्हॉका पाळन करना पड़ता है | जिन रस्म 
ओर रिवाजोका समाजमे मान होता है, जिन बातोकी अच्छा और बुरा 
माना जाता हैं, समाजका प्रत्येक व्यक्ति उन्हींको खमावतः ग्रहण करना 
चाहता है । उन्हींको धारण करनेमें गौरवका अनुभव करता है | 
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समाजमें कुछ व्यक्ति तो सादा जीवन व्यतीत करते है, पर 
कुछ दम्मी ऐसे भी होते हैं pre य तो भूजी भॉग नदी 
होती, पर वे अपने आपको बड़ी टीपठापसे दिखाते है, कृत्रिम 
बनाव-श्वंगार रखते हैं; बाहर कुछ, अंदर कुछ और रहते है। ये 
साज-श्वङ्गार करते हैं, तो समाज इन्हे मान देता है | समाजम 
ये लम्बी नाक निकालकर चलते हैं । इनकी टीपटाप और विछास- 
को देखकर साधारण स्तरके व्यक्ति भी इनकी नकल करते है । _ 
अनुकरणसे ही चढता है । एकके बाद दूसरा, बस, यह छुमावना 
जीवन ही सर्वत्र परेशान कर रहा है | _ 

समाजमें टीपटापसे रहनेवाले बड़े आदमियोंका विलासिता 
और फेशनसे भरा हुआ जीवन कम आयत्रालोके मनमे ईर्ष्या उन 
करता है | वह अपनी सीमित आमदनीमे अपने खर्चे पूरे कर नहीं 
पाता । भतः उसके मनमें अतृक्ति बनी ही रहती है। आज जिसे. 
देखिये, वही आय कम होनेकी शिकायत इसीलिये करता है; क्योंकि 
बह अपनी हैसियत तथा सामाजिक स्तरमे नहीं रहना चाहता, 
बल्कि अपनेसे बड़ों, अमीरों, जागीरदारों, सामन्तो या राजाओके 
जीवनका असफल अनुकरण करता है । 


नेतिक गिरावट रोकनेके लिये सुझाव 


नेतिक गिरावट एक सामाजिक रोग है | समाज ही हरा 
रोगका निराकरण कर सकता है | यदि समाज प्रयत्न करे तो 
बहुत जब्दी भ्रटाचार समाप्त हो सकता है । 


समाजमें ऐसे अवसर बंद कर देने चाहिये, जिनमे कम 


ट्ट महकते जीबच-फूछ 


आयताळेंको वड़ाके अनुकरण और इप्याके अवसर मिळते है, या 
अनावश्यक मिय्या प्रदर्शनको खर्चे बढ़ते हैं | वित्राह्ोम अनाप-शनाप 
भी अविक व्यय करनेको प्रेरित करते हैं | एक दस हजार व्यय 
योजनाएँ बनाता है । तीसरा कुछ और टीपटाप और प्रदर्शनकी 
तरकीवें सोचता है | लानत हैं, उस सामाजिक अनुक्ररणपर, जो 
हमें सजीव सत्यसे वञ्चित रखे | अपनी असलियत न प्रकट करने 
दे, अथवा वास्तविकता खोलते हुए मनमे छन्नाका भाव पैदा कर दे । 

दहन या तो दिया जाय, अथवा चेकंद्रार दिया जाय, 
जिसका प्रदर्शन तर्निक शे त "ह | विबाहम कन्याकी शिक्षा, 
योजता, सब्बस्िता और आस्य हो मुल्य हे । घन तो नितान्त 
गोण हे । दहेनका प्रदर्शन ही न किया जाय, तो फिर उसके 
देनेम कोन गर्वका अनुभव करेगा १ 


सीन्दर्य-प्रसाधनोंको महल न दिया जाय 
आज हम नार्र-जीवनको देखते हे, तो उसमे सी समाजका 
ही कमर पाते हैं । हर एक युवती वढ़िया-बढ़िया राजसी वस्न, 
अधिकाधिक नवीन रंग तथा आकर्षक ग्रिंट्स, नाइलोन साड़ियाँ 
और नवी डिजाइनोंके आभूषण क्यों चाहती हैं १ नये फेशन क्यों 
उनाता इ ६ एडपर क्रीम, पाउडर, सुखी इत्यादि क्यो लाठी हे १ 
अपनेको छुन्दर यनक छुन्दर दिखानेमें क्यो इतनी तठ्ठीन क्या इतनी तीन हे १ 


बसका कारण वह बह समझती हे कि समाजमें इन्ही वस्तुआके 
प्रयोगले वह सम्माननीय समझी जावगी | वह यही समझती है कि 
TTT 


समाजका पतन इस प्रकार रक सकता हे ! ८५ 


पत्नीका सजी-धजी फेशनमें होना ही सौभाग्यकी बात है | वद 
बेचारी ऐसे समाजमें रहती है, जिसमें अधिक-से-अधिक फैशन 
बनाना उत्तम समझा जाता है और अभद्धेनग्न रहनेमें पाश्चात्य 
देशोंकी अंधाधुंब नकल की जाती है । समाज इन फैशनों, इन 
सीन्दर्य-प्रसाधनोंको महत्त्व देता है । सम्मानसे देखता है ! 
` _ समाजका सम्मान पानेकी सूखे बह वचारी जीवनकी अनेक 
उपयोगी और आवश्यक वस्तुओंका प्रयोग बंद कर देती है । शुद्र 
धीके स्थानपर डालडा और दूधके स्थानपर चायका प्रयोग करती है, 
दोष उस समाजका है जो गळत मूल्यांसे व्यक्तियोंको नापता है और 
-ियाअवेकी ओर गुह कता हे 7 

जनताका मन चीजोंको गहराईसे नहीं सोचता | वह तो 
कच्चा मन रखता है । ऊपरी दिखावेसे ही प्रभावित हो जाता है । 
वह भी व्यक्तिका मूल्याङ्कन वाह्य प्रदशनसे ही करने लगता है | अतः 
जरूरत इस बातकी है कि समाज ऐसे मिथ्या-प्रदर्शनपर रोक छगाये | 

सिनेसाको घृणाकी दिसे देखा जाय य 

युवक-युवतियाँ समाज और सरकारद्वारा सिनेमा-अभिनेता 
और अभिनेत्रियोको सम्मानित होते देखती हैं | अभिनेत्रियोके सजे 
हुए फोटो बड़ी शानसे छपते है | अखबार उनके रोचक वृत्तान्त 
छाप-छापकर जनताका ध्यान उनकी ओर आकर्षित करते हे । 
युवक अभिनेत्रियोक्े चित्रोसे झुसन्नित अखतारोको लिये फिरते है | 
घर तथा दफ्तरोमे दीत्रारोप उनके चित्र या केलेडर सजावट 
और सम्मानके लिये लगाये जाते है । जव युवक या युवती जनता- 


५ महकते जीचन-फूल 


है एँ खयं भी वैसी ही 
ड्रग दिये गये इस सम्मानको देखती है, तव कन्याएं खय भी बली ह 
गनना चाहती हैं | इन्हें गुमराह करनेका अपराध उन छोगाका हं 
जिन्होने गत मान ठे-टेकर कब्चे दिमागोंको बुरे रास्तेपर डाळ दिया है ! 


तमाजने सिनेमाको सार्वजनिक जीवनमें बहुत मान दिया । 
सिनेमा हमारे दैनिक जीवनका एक महत्वपूर्ण भज्ञ बन गया । 
कच्चे दिमागोंके विद्यार्थियोंने सिनेमामें रोमांस औरं एडवेन्चरके चित्र 
देखे | उन्हींका अनुकरण किया । फलखरूप यह वर्ग कामुक और 
रोमांटिक वन गया । विद्यार्थियोमं अनुशासनह्दीनता; फेशनपरस्ती, 
कामुकता ओर गुंडागर्दीकी भावना फेळ गयी । 


आवश्यकता यह है कि सिनेमाको श्रणाकी दिसे देखा जाय, 
अभिनेत्रियोक्रो मान न दिया जाय । मनुष्यकी सच्चरित्रता, 
जता, भळमनसाहत, उद्योग आदिको ही मान दिया जाय | जो 
जो व्यक्ति जीवनमे सदाचार, संयम, सदृव्यवहार, त्याग, तपस्या, 
सादगी और सरळतासे जीवन-यापन करके ऊँचे उठे हैं, उन्हीको 
तमाजकी ओरसे सम्मान दिया जाय | इस प्रकार सही दिशाओंमे 
नोचने-विचारने और चळनेको प्रोत्साहित क्रिया जाव | यदि समाज 
सचता और चीडगुणकों सम्मान देगा तो जनता रुपयेके मोहसे 
हटकर मानवाचित सदूगुणोके विकासकी ओर ही श्रम करेगी 
उपना मनारमारा उच्च नेतिक आदशोकी ओर चलेगी; हमे ज विचाखारा उच्च नंतिक आदशोंकी ओर चलेगी; 


समाजफे सस्य कार्योको ही मान्यता दी जाय 
सच्ची शिक्षाका समूचा उद्देश्य समाजको ठीक कारयेमिं रत 


समाजका पतन दस प्रकार एक सकता है ! ८७ 


कर देना ही नहीं, बल्कि उन्हें ठीक कार्योंमे रस लेने लायक बना 
देना है। समाजको शुद्ध बना देना है । 

सब शुद्भधताओमें धनकी शुद्धता सर्वोत्तम है; क्योंकि शुद्र वद्दी 
है, जो धनको ईमानदारीसे कमाता है; वह नही, जो अपनेक्रो केवळ 
मिट्टी और पानीसे शुद्ध करता है । 

एक विचारकने लिखा है, “निस्संदेह ऐसे बहुत आदमी हैं जो 
अन्यायी, बेईमान, धोखेबाज, अत्याचारी, फरेबी, झूठे, रिश्‍वतखोर, 
भ्रष्टाचारी बनकर धनवान्‌ इए हैं और आज समाजमें सम्मानके 


पात्र बने हुए हैं । सच जानिये, ऐसे व्यक्ति सुखी और तृप्त नहीं 
हो सकते । क्या वे इस दौलतके अत्यल्पांशका भी आनन्दसे उपभोग 


कर सकते हैँ १ 

“नही, कदापि नहीं | उनकी अन्तरात्मा उन्हें दिनभर और _ 
रातभर झिड़की, पीड़ा, संताप और यन्त्रणा देती रहती हैं|? _ 

विद्वान्‌ उचित दिशा सुञ्ञाएं 

सामाजिक वातावरण बदलनेकी जिम्मेदारी विद्वानों, विचारको, 
लेखकों, सम्पादकों, कबियो, समाज-सुधारको, राजनीतिक नेताओं 
और संतोंकी है । ये लोग अपने विचारों, पत्रों और लेखोंद्वारा 
समाजमें नयी-नयी विचारवाराएँ. फेलाते है और जनताको विचारकी 
नयी विधियाँ सिखाते हैं, उचित-अनुचितका विवेक सिखाते हैं । 
अपने तर्कोसे कुछ विशेष निष्कर्पोपर पहुँचते हैं | विवेक कुछ खास 
व्यक्तियोंका गुण है, चंद बुद्विशालियोकी निजी सम्पत्ति है । यदि गुण है, चंद वुद्विशालियोकी निजी सम्पत्ति है । यदि 
यह उपदेशकवर्ग समाजके मूल्योंकों सांधास्किलासे हटाकर नैतिकता- _ 
की ओर ले जाय तो बड़ा लाम हो सकता है । | 


ष्र 


८८ महकते जीवन-फूल 


वे सम्पाठक, जो फिल्मेंके माथ्यमसे कामुकता और दंगारका 
प्रचार कर रहे है, जनताके शत्रु है । जो उच्छुङ्कळ खियोके आकर्पक- 
आकर्षक चित्र पत्रेमें सुखप्रण्ठापर छाप-छापकर युवकोंको विपय- 
वरासनाकी ओर इकेल रहे हैं, समाजका बड़ा अहित कर रहे है । 
अपने पत्रोंद्रारा वे जिस व्यक्तिको मान देंगे, शेप आढगी थी वैसे 
स्तरको ऊँचा उठानेवाले आदर्श पुरुष और नारी-रत्नोको सम्मान आदर्श परुप और नारी-रत्नोको सम्मान 
दे | अपने पत्राम उन आदर्श व्यक्तियोके ही वृत्तान्त, घटनाएँ, 
कहानियाँ छापे, जिनमे दूसरोको ऊँचा उठानेयोग्य आदर्श वार्ते हों । 
गढे साहित्य, रोमांटिक किस्से-कहानियो और निम्न कोठिके साहित्य 
पढ-पढकर जनता श्रशचारकी ओर भटक गयी है ! 

साहित्यका पतन राष्ट्रे पतनका द्योतक हे । सच्चा साहित्य 
वही है, जो मदुष्यक्रा हित करे अर्थात्‌ उसका नैतिक उत्थान करे | 
विवेकको जाग्रत्‌ करे | मानसिक खास्थ् के लिये विवेक पैसा ही है, जैसा 
रारीरके लिये खारथ्य। विवेक जाग्रत होनेसे मनुप्य उचित-अनुचितका 
अन्तर स्वतः समझने लगता हैं | सम्पादकोँको ऐसा साहित्य प्रकाशित 
करना चाहिये, जिससे विवेक जाग्रत्‌ हो और जनता ठेवत्वकी आर 
चले | लेखक ऐसे सात्तरिक साहित्यकी रचना करें, जिससे मनुष्य 
संयमका पाठ पढ़ें, अपनी सीमित आयें अपना गुजारा करें और संतु? 
रहना सीखें | अपनी आवश्यकताओ, वासनाओं और तृष्णाओंको न 
बढने दे । इस प्रमारकी विचारधारा फैळानेसे साक्तिक वायु-मण्डल 
बनेगा और उसमें निवास करनेसे समाज श्रद्मचार खतः त्याग देंगा-। 

"स्का 


ये हमसे सदा दर रहें ! 
हमारे पास कौन रहे ! हमसे क्‍या दूर रहे ! इन प्रशनों- 
ने भारतीय विचारकोंकों सदा उल्झनमें डाला है । 
हमसे क्या दूर रहे १ इस प्रश्‍नपर हमारे मनीपियोने बहुत सोचा 
है, सिन्नमिन्त दृष्टिकोणसे विचार किया है, विषयके हर पहळपः 
मन्थत किया है । यह उत्तर मानव-जीवनकी प्रगति और विकासे 
लिये उपयोगी है । 
ह रोता हसरी वु दूर वे चीजें रहें, जो हमारा अ हैं; वे दुर्गुण 
दूर रहें, जो हमारे मन, शरीर और आत्माकों हानि पहुँचाते हैं; २ 
व्यक्ति दूर रहें, जो अपने सङ्गे हमारे अंदर दोष उसन करते हैं | 
हमारी खराब आदतें, बुरा खभाव, क्लेश, रोग, शोक, चिन्ता और 
हेय हमसे दूर रहें; क्योंकि ये सब अखास्थ्यकारी और हानिकारक हैं । 
वे कौन-कौन-से विपेळे विषय हैं जो हमसे दूर रहें ! हमारे शाख 
कहते हैं--- 


हमसे वे लोग दूर रहें ! 

संसारमें असंख्य व्यक्ति हैं, भिन्न-भिन्न रंग, रूप, रुचि, खभाव 
और मानसिक विकासके है; प्रथक्‌-प्रथक्‌ आदर्श और उद्देश्यवाले हैं; 
रहन-सहन और आदतोंमें अछग-अछग है । ये व्यक्ति बाहरसे 
सव एक-से ही लगते हैं, पर मन, बुद्धि और खमावसे त्रिल्कुछ 
मिन्न हैं| इनके आचरणमे जमीन-आसमानका अन्तर है । कुछसे 
आपके जीवनमें नया उत्साह और उन्नतिके लिये नवग्रेरणा मिळती 
है,. दूसरोसे कोई कुरुचि या विवेळी आदत मिल सकती है । अतः 


। 
| 
| 


९० महकते जीयन-फूल 


अच्छेदुरे, ऊँचे-नीचे, उन्नतिशील और पतनोन्मुख आदमियोंकी 
पहचान बड़ी जरूरी है | आप अच्छे विचार और शुभ संकोंचाले 


व्यक्तियोके सत्संगमें रहें और इनसे वर्ष 


उत था यः सहस्य पविद्धान सता. मर्त मर्चयति द्वयेन । 
अतः पाहि स्तवमान स्तुवन्तमग्ने माकिर्नादुरिताय धायीः ॥ 
( ऋगवेद १। १४७। ५ ) 

अर्यात्‌ आप उन व्यक्तियोंसे सदेव दूर रहें, जो दूसरोंकी 
निन्दा और परच्छिद्रान्वेपणमे ही लगे रहते हैं; क्योंकि उनके साथ 
रहनेसे अपना खभाव भी वैसा ही त्रुटिपूणे बन जाता है | 

ऐसे व्यक्ति सदा दूसरोंकी कटू आलोचना और खराबियाँ 
निकालनेमें ही लगे रहते हैं । उनमें नेतिक, सांसारिक, ब्यापारिक 
और आत्मिक कोई भी लाभ नहीं होता | उनके सङ्गसे पर-दोष- 
दर्रानदी ~ शुद्र तथा नीच ग्रवति बढ़ती हे} 

हम जेसे लोगोके साथ दिन-ात रहते हैं, गुपतरूपसे उनके 
विचार और आदतें भी प्रण करते जाते हैं | गुण-अत्रगुण सब 
संक्रामक हैं | इसछिये निन्दा करनेकी क्षुद्र श्रवृत्तिवाले व्यक्तियोंसे 
सदा वचना चाहिये | 
अज्ञानियो और मूढ़ जनोंसे दूर रहें ! 
दीर्घतमा सुसुर्वान दशमे युगे। 
अपामर्थं यतीन्ना न्या भवति सारथिः ॥ 


( ऋगवेद १ । १५८। ६ ) 
भगात्‌ अज्ञानी व्यक्ति ( अपनी मूढता, अज्ञानता, संकुचितता 
अर अत्पन्नताके कारण १ > कारण ) लो 


भातुर होकर रोग-शोकसे घर होकर रोग-शोकसे दुःख पाते हैं, _ 
2 श सग-शोकसे दुःख पाते हैं, 


ये हमसे सदा दूर रहें ! ९१ 


. अज्ञानसे अदूरदशिता उत्पन्न होती है | अविकसित व्यक्तिकी 
दर्शन-पद्वति संकुचित रहती है | वह उन चीजोंको अनावश्यक 
महत्त्व देता है, जिनका वास्तवर्मे साधारण-सा स्थान है । अज्ञानी 
लोग गुण, कर्म और खमावके स्थानपर पूर्वपुर्यों. और माता-पिताके 
द्वारा अर्जित सम्पत्तिसे मनृष्यकी उच्चता-नीचता परखते है । वे 
अपनी भेड़ चाळ्से समझदार आदमियोंको भी गुमराह करते हँ । 
नादान दोस्तसे समझदार हुइमन ज्यादा अच्छा है; क्योकि_- 
हम साधु पुरुषोंके ही साथ रहें ! 
आप समझदार, विद्वान्‌, शान्त ओर संतुलित रहनेवाले 
व्यक्तियांके ही साथ रहें, जिससे आपको सुरुचि और सदज्ञान मिले, 
, उसीका सत्संग करें । झगडाळ और उत्तेजक खभावरालोसे दूर रहें. 
मा नो अग्नेऽव सजो अघाया5विषण्यवे रिपवेडच्छुताये । 
मा दृत्वते दशते सादते लो मा रीषते सहसाचन परा दाः ॥ 
( ऋगवेद १। १८९।५) 
याद रखिये, इस समाजर्मे आपके चारो ओर अच्छे-बुरे समी 
प्रकारके आदमी है | यहाँ मङ्कळ मृदु खभावत्राले सजन पुरुष भी _ 
हैँ और बाघ, सर्प, बिच्छ आदि हिंसक विघेळे जीव-जन्तु भी वडी 
सल्याने छिपे हुए हे । बल्कि थे दूसरी कोटिमे विपैले व्यक्ति अधिक हैं 
और आपको परेशान करनेका मोका इूँढ़ते रहते हैँ । 


९२ महकते जीवन-फूल 


इ्सल्यि समझदार मनुष्पका चाहिये कि इन असाधुओंसे 
वचकर साधु-पुह्योंका साथ करे, शुम कर्मोको ही ग्रहण करे और 

२-5 अ= 
दुष्फमासे दूर रहे | 


हमारे कर्मका कमी नाश नही होता | कल्याणकारी धर्म-कर्म, 
दूसरोकी सेवा और सहायता, पुण्य-कार्य सदा ही देर-सवेर फळदायक 
होते हैं| इस लोक और परलोके धर्मको ही सबसे श्रेष्ठ कहा है । 
उंद्रमान्‌ वमले बढ़कर किसीको वड़ा नहीं कइते-- 
धर्म एव कृतः श्रेयानिह लोके परत्र च! 
तस्माद्धि परमं लास्ति यथा प्राहर्मनीषिणः ॥ 
धार्मिक प्रबृत्तिवाले व्यक्तियोके साथ रहिये | उनसे आपकी 
जीवन और जगद-सम्बन्धी उत्तमोत्तम रहस्य प्राप्त होंगे । उनके 
जावरा, वाजी, करले आपके उन्नतिशी जीवनको प्रेरणा प्राप्त होगी | 
गउनछलम ळब्ध्वा लावकरयेद्‌ विश्ञांपते। 
उस्का प्रयतेत नरः पुष्येन्न कर्मणा ॥ 
यह दुम आयु पाकर मनुष्यको कमी पाप-कर्म नहीं करना 


चाहिये | उननगर व्यक्तिको सदा ही पुण्यकमोसे अपुठी और व्यक्तिको सदा ही पण्यकर्मोंते 3 i 


समाजका उन्नतिफे लिये काय करना ¬` कायं करना चाहिये | 
¬ पीप करना चाहिये। 


देने कडवचन बोलनेबालोंसे दूर रहें ! 
कुबागीका प्रयोग उक अयोग करनेवाले, सदा दसरोंकों गाडी देने या 


डवचनाका प्रयोग करनेवाले असभ्य असभ्य व्यक्तियोंसे दर रहना चाहिये ३ रहना चाहिये | 


ये ल्ग प्ु-तुन्य हाते हूँ ओर मनुण्यकी सबसे बड़ी विभूति 
वाणीका दुरुपयोग काते हैं | न 


ये हमसे लक्षा दूर रहें ! शड्‌ 


गाळी या अर्‌ळीळ भाषाका प्रयोग करनेवाला व्यक्ति अंदरसे 
पंशु-प्रवृत्तियोंमे ही जकड़ा रहता है | गाली समाजके लिये अहितकर 
ड । अंदर छिपे हुए पाप और दुष्ट वासनाको प्रकट करनेवाळा दोप है । 
' सदा निन्दा, क्रोध तथा कटुबचनोंका प्रयोग करनेवाले मानसिक 
दृष्टिसे बीमार हैं | वे कुछ भी कर बैठते हैं। उनसे हम सदा दूर ही रहें । 
मा नो निदे च घक्तवेऽयाँ रन्धीरराव्णे । 
त्वे अपि  क्रतुसंम ॥ 
( ऋग्वेद ७ | ३१।५) 
हे परमेश्वर ! जो मनुष्य कठोर और निन्दनीय वचन बोलते हो 
उनसे हम सदैव दूर रहें । कठोरता, रूक्षता, ककीशता इत्यादि 
वुटियोसे हमारा कोई सरोकार न हो । हमारे सव कार्य आपको ही 
समर्पित हों अर्थात्‌ हम सरव शुभकर्म ही करे ।? 
क्षता और कर्कशता आएुरी प्रवृत्तियों है । ये उस कठोरताकी 
प्रतीक हैं जो असभ्य और दानवी प्रक्ृतिके व्यक्तियोंमे पायी जाती है । 
आप . सरस और प्रेममय रहें । पीडित और दुःखिते लिये 
सदा आपका हृदय खुला रहे । 
मा पाकेन मनसा 


चरन्तमभिचष्टे अनतेभिवंचोतिः । 
आप द्व काशिना - संरृभोता 


असन्नस्त्वासत इन्द्र चक्ता ॥ 
ह (ऋग्वेद ७ | १०४ | ८ ) 
अर्थात्‌ मिथ्यावादी और असत्य भापण करनेत्राले झूठे न्यक्तिसे 
मिथ्यावादी आर असत्य सापण करनेबा यक्तिसे _ 
दूर रहना ही अच्छा हैं | 


९४ महकते जीवन-फ़ळं 


झूठ व्यक्ति जब दूसरोको धोखा दे सकता है, तो वह आपका 
कैसे सगा वन सकता हैं १ जीवनके सैकड़ों काय हैं, जो एना बन सकता है! जीवनके लेकड़ो कार्य हैं, जो झठके 
केसे सुगा वन सकता हु! 
कारण हानिप्रद हो सकते है । एक श्वूठकों छिपानेके किये वह दस 
नयी और अधिक बड़ी झूठ बोलता है । इसलिये दो-तीन बार परख 


कलेके वाद टेका सङ्घ त्याग देना ही लाभदायक है | 


झठेका व्यवहार कपटपूर्ण एवं खार्थमय होता है । वह 
खार्थसाधनके लिये मित्र तया सम्बन्धियोंसे भी विश्‍वासघात कर सकता 
है | खार्धी और कपटीसे सावधान रहें । 
यस्तित्याञ सचिविदं सखायं न्न 
तस्य वाच्यपि भागो अस्ति। 
यदी श्टणोत्यळकं श््णोति नहि 
प्रवेद सुकृतस्य पच्थाम्‌॥' 
(ऋग्वेद १०1 ७१। ६ ) 
आपको अपनी जीवनयात्रामें ऐसे व्यक्ति मिळेंगे, जो अपने खार्थ- 
साधनके लिये किसीसे मित्रता कर लेते हैं | फिर जब उनका अपना काम 
ऐसे कपटी छोगोसे एक वार धोखा खाकर सावधान हो जाना चाहिये 


और फिर कमी उनका विश्वास नहीं करना चाहिये। ऐसे धोखेबाजोंको 
निन्दा और अपयराका भागी बनना पड़ता है । 


खायौ और कपटी ममुष्य हमसे दूर रहें । जो दूसरोंका 
अहित ही सोचते हैं और जिनसे जीवनके  उत्यानकी प्रेरणा नहीं 
मिलती, वे शुष्क और छदयहीन हमसे दूर रहें | और हृदयहीन हमसे दूर रहें | 


ये हमसे सदा दूर रहँ ! २५ 
आततायीका प्रतिरोध करना चाहिये 
जिन दुसे देशको हानि होती है और जो अपने क्षुद्र 
खार्थोके लिये धोखा देनेसे नही चूकते, उनसे हम दूर रहें । 
मातृभूमिके प्रति विश्वासघात करनेवाले, खयं अपने ही बन्धु- 
बान्ववोंका अपकार करनेवाले मूखोसे हम बचते रहें । 


हमारे समाजमें तोड़-फोड़, भेद-भाव, कलह और विद्वेप फ्रैलानेवाले 
असामाजिक तत्त्व हमारे पास न आयें । 
यदि नो गां हंसि यद्यइवं यदि पूरुषम्‌। 
तं त्वा सीसेन चिध्याभो यथा नोऽसो अवीरहा ॥ 
(अथर्ववेद १ | १६ । ४) 
“जो हमारे गाय आदि पञझुधनोको नए करता है, वह दण्डनीय 
है । अर्थात्‌ जो मानवीय हितोका अतिक्रमण करे और असामाजिक 
काम करे, उसका वीरतापूर्वक प्रतिरोध करना चाहिये ।” 


, समाजके हितमे ही हम सबका, व्यक्ति और परिवारका हित 
समाया है । अतएव समाजत्रिरोधी प्रबृत्तियोको सदा ही रोकना 
उचित है । समाजके हर व्यफिको शिक्षा, विकास एवं उन्नति 
करनेका पूर्ण और समान अवसर मिळना चाहिये । 

यः सपत्नो योऽसपत्नो यञ्च द्विपन्‌ छपाति नः । 

देवास्तं सर्वे घूर्वन्लु ब्रह्म चर्म ममान्तरम्‌ ॥ 

( अथववेद १। १९ । ४ ) 
अर्थात्‌ बह समाजकी तोड़-फोड़ करनेवाला, जो हमारे 


९६ भहकते जीवन-फूल 


थे नैतिक हितोको नष्ट करना चाहता है, उसे हम नए कर दे । 
४ परुपोसे सदैव आत्मरक्षा करनी चाहिये । बुरे लागोको ठीक 
पहचान न कर पानेसे ही प्रायः छोगोका अहित होता हूं, लोगोका अहित होता हे.) इसलिये 
मले-बुरेका विवेक सदेव बनाये रहे |! 
व्याप्त दत्तां चयं प्रथसं जस्भयाससि ! 
आ. ठुष्टेसमथो अहिं यातुघानमथो दुकम॥ 
( अथर्ववेद ४ | ३। ४) 


ही 


दुष्ट खभावत्राल हिंसक जन्तुओं-जेसी राक्षप्ती प्रदृत्तियोवाले [राक्षसी प्रवत्तियोवाले , 
_चोर, वदमारोंको नट करना धर्म है धर्म है । समाजमे इस प्रकारके लम्पट, 
चोर, हिंसा, वेर, खार्थ-साधनके रोगो और दोषोका सदैव निवारण 
करते रना चाहिये । 


अर्यात्‌ 'दुष खभावत्राले हिंसक 


हमारे समाजमे मबुष्यके रूपमे अनेक हिंसक पशु और राक्षस 
चढ-फिर रहे हें । इनकी बाहरी चळफिर रहे हैं । इनको बाहरी सूरत तो मतुष्पो-जेसी है, पर अंदरसे 7 पर अंद्रसे 
_ये धिनोनी परशु्ृत्तिसे भरे हुए हैँ ।, जेसे विच्छूकी आदत डंक 
मारनेकी हे तया सॉपका काम डेंस लेना है, ऐसे ही ये दुष्ट व्यक्ति 
समाजके लिये हानिकर हे । हम इनसे सावधान रहे | बचते रहे ! 


मोतिकताकी चकाचौंवमे आध्यात्मिकता मुळा न दी जाय । धर्मको. 
व्यावहारिक वनानेकी आज सर्वाविक आवश्यकता है । विज्ञान बढ़े, 


—— Or 


अफवाहोंसे बविये 


, अफवाह व्यक्ति तथा समाज दोनोंके ही लिये हानिकारक है.। 
इसका , आधार मनुष्यकी -कल्पना-शक्तिका गलत दिशामें प्रयोग 
है| भय एक प्रबळ मानसिक आवेग है। यों. तो भय समी 
प्राणियोंको उद्विग्न करता है, किंतु अफवाहोके द्वारा मनुष्य अपनी 
बुद्धिकों भयके साथ संयुक्तकर गलत मार्गमे अपनी कल्यनाका 
प्रयोग कर बैठता है । जो लोग अफवाहें फेलाते है, वे आस-पासकी 
जनतामें गेर-जिम्मेदार बातें कर अशिक्षित और भोली जनतामें 
आतङ्क और घबराहरका कछ्षित वातावरण उत्पन कर उसे पयम्रष 
करते हैं । जनता प्रायः बिना सोचे-समझे ही भय तथा खतरेकी 
बातोंमे दिलचस्पी लेने लगती है । भोले-भाले लोग अपनी कल्यना- 
झाक्तिद्वारा भयको दुगुना-चौगुना करके देखते रहते हैं । अफवा 
कभी-कभी तो बड़ा घातक प्रभाव करती है | भय बहुत, जल्दी 

म० जी० फू० ७-- 


९८ भहकते जीवन-फूल 


जनताके भीतरी मनमे बैठ जाता है और बार-बार गळत बाते सुनते- 
सुनते वह मानसिक ग्रन्थिका रूप धारण कर लेता है । 
सेनिकोंपर प्रभाव 

मनोवैज्ञानिक लेखक प्रो० ळाळजीरामजी शुक्ल अफवाहोंकी 
प्रतिक्रियाका वर्णन करते हुए लिखते हैं--'छड़ाईके समय गळत 
प्रचार या झूठी विषेळी अफवाहें घुनकर कुछ सिपाहियोको ळकवा 
हो जाता है | उनके अङ्गोंमे कोई क्षति नहीं होती, परंतु वे उनको 
काम नहीं ळा सकते । ऐसे डरपोक व्यक्तियोके मानसिक अध्ययनसे. 
पता चला है कि वे भीतरी मनसे छड़ाईके भयंकर दर्या, मार-काटसे 
डरते थे; परतु वे बाहरसे इस डरको स्वीकार नहीं करते थे रते थे; परतु वे बाहरसे इस डरको खींकार नहीं करते थे | अपने 
साथियोंको बहादुरीकी शान दिखानेकी अभिलाप्रा उन्हे इस भयको 
खीकार ,नही करने देती थी । ऐसे लोग दूसरे सिपाहियोंके सामने 
अपनी बहादुरीकी डींग हॉका करते हैं। एक ऐसे ही बहादुरीकी डींग 
हाकनेत्राळे सिपाहीके सामने एक तोपका गोळा गिरा और फट गया | 
रस दृर्यमात्रसे वंह बेहोश हो गया । गोलेसे उसको कोई 
शारीरिक चोट नही आयी थी; परंतु भयके फळलरूप उसका मुँह 


खुल गया था। वह फिर इसे अवस्था रे गया उ ना 


कारण खुळे मुँहकी अवस्थामे मानसिक लकवा हो नह जिस उके स दो गया जब | जब 
मानसिक उसके ०. गसासे उसके गुप्त मनमे छिपे हुए भयका रेचन हुआ, 
सन उसका मुह वंद हो गया | इस प्रकार कल्पित भयकी मानसिक 


प्रन्य अनेक प्रकारके असाधारण भय मनुष्यके ˆ मनमें , उत्पन 
करती है |? 


अफाहासे बचिये * ९९ 
“ अफवाहें संक्रामक होती हैं 
मानसिक विकार संक्रामक अर्थात्‌ छूतसे फैलनेवाले दुष्ट 


जाते हैं | मान छीजियें कोई पार्टी या वर्ग अपना उल्ळ सीधा 
करना चाहता है । या शत्रु ही किसी देशी डरपोक या कायर 
बनाना चाहता है, तो वह अपने प्रचारकों, गुप्त एजेन्टो या रेडियोसे 
ऐसी गळत बातें बार-बार कहने 'ळगता है, जिनका मनुष्पके 
अंचेतन मनपर विमला प्रभाव पड़ता है । अधिकांश जनता 
भोली-भाठी और अशिक्षित होती है । एक वार गुप्त मनमें भय और 
आतङ्क बैठ जानेसे जनता अपनी कल्पनाको पतनोन्सुख निबळता, 
पराजय, दुःख तथा कल्पित पीड़ा इत्यादि अशुभ' कब्पनाओंकी 
दिशाओंमें मोड़ने लगती है | ये अशुभ कल्पनाएँ एक व्यक्तिसे दूसरे 
व्यक्ति, एक परिवारसे दूसरे परिवार, गढी-मुहल्ोों, स्कूलोमे फेलती- 
फैलती पूरे गाव और शहरोंगें फेडती. जाती हैं। अशुभ कल्पना 
कायरता उत्पन कर नागरिकों और युद्धमें कार्य करनेवाले सिपाहियो- 
तकको बेकार कर देती हैं | इन अफवाहोसे शहर-के-शहर खाढी 
हो जाते हैं। मनुष्यका पराक्रम, वीरता, धेय, साहस, कायक्षनता 
नष्ट हो जाती है । 

इसलिये यह बहुत आवश्यक हैँ कि वर्तमान संकटकाळमें हम 
अफबाहोंसे बचें । न तो हमे अफवाहे पुननेमे दिलचस्पी लेनी चाहिये 
और न उन्हे फेळानेमे हाथ बेंटाना चाहिये। वव्कि आव्रस्यक॒ता 


१०० महकते जीवनः 
तुरंत निराकरण किया जाय और ऐसे विचारोको फैलाया जाय जो 


जनताका साहस बढ़ानेवाले हों और विजयमे उसकी आस्थाको 
दह करनेवाले हों | सही विचारोंके अचारसे जनताका मय और 
आशक्काऐँ दूर होंगी और 'भीषण परिश्थितियोंगे भी वह विना धत्रराये 
शत्रुका सामना कर सकेगी | 


अग्रेजोंकी विजयका कारण | 

एक सही प्रचारसे एक हारता हुआ देश अपनी पराजयको 
विजयम केसे बढऴ सकता है, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ 
उद्धृत किया जाता है | पिछले महायुद्धमें जब डनकर्ककी 
छड़ाईमे अंग्रेजी सेना 'जर्मनोंके सामने न ठहर सकी ओर जब 
उसे दुरी ताह भागकर इंगलिश, चेल मार करना पड़ा, तो सारे 
इंग्डिरतानर्मे निराशाका वातावरण , फेड गया. । , उस ,समयतक्र 
यूरोपके प्रायः सभी ज़मनविरोधी राष्ट्र हथियार- डाळ चुके से | 
कोई भी सेना जर्मनोक्रे सामने , ठहर नहीं ,पाती थी । अतएव - इस 
कात अंग्रेज बडी शोचनीय, अवसाम पढ़ गये थे | झि 


अंग्रेजी जनताके विचार अग्रणी जनताके विचार उस समय भय और ओर निराशासे मुक्त न किये 
पण शीट डर 


जाते तथा यदि सामान्य य यद सामान्य जनतामे आशावादी कल्यनाओंका संचार 


न किया ~ जाता, तो अंग्रेज हार जाते | तो अंग्रेज हार जाते | _; 
उस संकटकाठर्मे जनताकी कल्पनाओको विनयक्रे, आशावादी 
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विचारोंकी ओर दौड़ाया गया | यह विचार फेंडाया गया कि-अंग्रेज 


ग शोटीडोदी डाय भले “ही. हार जा; परंत अरे ने 
अव्य विजयी होते हे | णी र ६१०अ “झुम; त्रिचारसे> बंग्रेज, जातिके सा 


अफवाहोंसे षचिये १०१ 


भयके विचार बदऊकर आशाप्रादी वन गये । फडतः अम्रेजोने 
हिटळरके आगे-घुठने नही ठेके । वे डटकर उसका सुकाबश करते 
रहे । बाहरी परिस्थितियाँ भी उनकी विजयके विचारोंके अनुकूल हो 
गयी । जो रूस उनका सबसे बड़ा विरोधी था, वही मित्र बनकर 
जमंनीसे छड़ने लगा । इधर अमेरिका भी अपने धन-जनसे उनके 
साथ हो गया। इस प्रकार कल्पनाके सही प्रयोगसे पराजय. 
विजयमें बदल गयी !! 


जिस बातका आपको पक्का और 


SM 
Dan ARR TR कक क सजा 


खीकार मत कीजिये, न दूसरेसे ही कहिये | ऐसी बातें डरपोक 
दिमागोंकी उपज होती हैं और उनसे राष्ट्रका अहित होता है। | 

जो व्यक्ति बड़ी झानसे तिलका ताड बनाते हैं या वेसिर- 
पैरके मनमाने किस्से गढते हैं, उनसे बड़ा सावधान रहिये। 
इन्हें अफताहोमें फॅसाकर अपना नेतृत्व करने, उल्ळ सीवा करने 
और "भोली अशिक्षित जनताको पथत्रष्ट करनेमें कुत्सित आनन्द 
आता है । 

सम्भवे है किसी अफवाहमें झुका ही हाथ हो | इसलिये 
ऐसी खबरे उड़ाने या नाटकीय ढंगसे वर्णन करनेवालॉपर तीखी 
नजर रखिये । 

युद्भके दिनोमें जनहितकी बातें ही उपयोगी होती हैं | अतः 
सदा देशकी विजय और शत्रुकी हारकी ही शुभ कन्पना कीजिये | 
दूसरेकी अफवाहोंमे विश्‍वास करनेके स्थानपर सच्चे तथ्य खय हिय । 

ES RO 


अंधविश्वास धर्मके लिये कलडू 
धर्मके सम्बन्धमे हानिकारक गलत और यमके सम्बन्धे हानिकारक गछत और तकहीन बहुत-सी 
धारणे एक मानसिक बीमारी है । बुद्धिविकासके प्रारम्भिक कालमें 
जंगळी लोग धमका तत्त्व नहीं समझते थे | उनकी समझ, चिन्तन, 
तर्क और मस्तिप्क सब अविकसित थे । तर्क हीन उपायोसे वे वर्मको 
तीते थे । जिस बातसे डरते थे, उसे दूर करनेके लिये जादू- 
टोने, कुरीतियों और भूतपळीतकी कल्पना किया करते थे | सिद्ध 
कहलानेवाले ढोंगी बांत्रो करामाती छल और अद्भुत चमत्कार 
दिखाया करते थे । ऐसे. धूर्त लोगोंसे धर्मका क्षेत्र बड़ा बदनाम 
इंआ है और भोळी भावुक जनताका बड़ा अहित हुआ है । 
समझदार पड़े-लिले लोग तो प्रायः अन्धविश्वासोंके अशुभ परिणामों- 
से परिचित हैं और आये दिन समाचारपत्रोमे. ऐसी दुर्घटनाओका 
हाळ पढते रहते है, किंतु पिछड़े हुए छोगोंको इन धूर्तोंसे सावधान 
रहनेकी बड़ी जरूरत है । घृगित. अन्वविश्वास वर्मका कदापि 
भङ्ग नहीं हे । पाखण्डके किलोंको ध्वस्त करना होगा । कुछ ताजे 
समाचार देखिये, त्रिवेकहीन अन्वविश्वासी लोग क्या-क्या मूर्खताएँ 
किया करते हैं... | | 
झोपड़ीमें आग लगा दी ््ि 
युडगोव क्षेत्रके पटीळी ग्राममें एक 'महिछाने नौ झोपडियांमे 
भाग छगा .दी । न जाने किस घूर्ठने उसके मनमें यह अन्धविश्वास 
जमा दिया कि ऐसा करनेसे उसे संतानकी ग्राहि हो जायगी । 
उसने बताया कि इस निस्संतान त्रीसे पटरीपर बैठनेवाले किसी 


अंधविश्वास धर्मके लिये कलडठः १०२ 


तान्त्रिकने कह दिया था कि यदि वह कम-से-कम छः झोपडियोंमें 
आग छगा देगी, तो उसके बच्चा हो जायगा । अज्ञान और अन्यकारमें 
फॅसी वह मूख खी, इसीको सही तरीका मान बैठी और उसने 
झोपड़ियाँ जला डाळी । बादमें इस महिलाको पंचायतके सामने पेश 
किया गया । पंचायतने उसपर आग ळगानेके अपराधमें एक सौ 
रुपया जुर्माना किया ! 

i शंकरजीको जीभ भेंट की . 

"रामगढ़ जिलेमें प्राप्त एक समाचारमें बताया गया कि एक व्यक्तिने 
स्थानीय मन्दिरमे अपनी जीभ काटकर भगवान्‌ रिवके मन्दिरमें चढ़ा 
दी | इस व्यक्तिके कोई संतान नहीं हो रही थी । अन्तर्मे उसने 
शिवजीको जीभ चढाकर पुत्र पानेका आशीर्वाद चाहा । देवी-देवता 
मनुष्य और पझुओकी बलि या ऐसे उपहार पाकर प्रसन्न होते है, 
यह एक भ्रान्त धारणा है । 

` . काली माताकी प्रसन्ताके लिये 

गाजियाबादके केळा मुहल्लामें रहनेत्राले एक हरीसिंह नामक 
व्यक्तिको अपने चार वर्षीय पुत्र वीरेन्द्रको हत्याके अपराधमे आजीवन 
कारावासका दण्ड' दिया गया । इस्तगासाके अनुसार अभियुक्तने 
अपने पुत्रकी गईन छुरेसे काटी और वेटेका रक्त काली माताको 
भेंट करनेके लिये वह देवीके मन्दिरमें गया । वहाँ अन्य भक्तोने उसे 
पकड़कर पुल्सिके हवाले कर दिया । देवी-देवताको प्रसन्न करनेके 
झूठे अन्धविश्वासोके फन्दोमें न जाने कितने भोळे लोगोको अपने धन, 
घरमे, प्राण औरं शरीरसे हाथ धोना पड़ता है | 


१०४ महकते जीषन-फूल 
देवीसे वरदान मिलनेकी तरकीव ; 


अशृतसरमें काडीमाईंको प्रसन्न करनेके लिये एक युवक दारणार्थी 
करतारचन्दने अपना वळिदान चढानेका निश्चय किया | देवीके सामने 
युवकने उस्तरेसे अपनी गईन काठनेका प्रयत्न किया, परंतु उसे 
तत्काल अस्पताठमें दाखिछ करा दिया गया, ' जहाँ डाक्टरोंके भारी 
्रयलसे वह खतरेसे वाहर हो सका । पुलिसका कथन है कि युवक- 
को संदेह था कि उसकी पत्नी वदचळन हैं | उसकी आदतें 
सुयारनेके लिये युवकने देवीसे प्रार्थना की और अपनी ही बलि 
चढानी चाही । ऐसे मूर्खोको अधर्मी ही कहा जायगा | 


देवताको प्रसन्न करनेके लिये नरबलि 

चाँदा जिळेकी पुलिसने तीन गोंडोंको एक नरबंलिके आरोपमें 
गिरफ्तार किया था | वे समझते थे कि वर्षा न -* संमझतं थे कि वर्षा न होनेका कारण_ 
यह था कि इन्द्र ॐ असन थे और जबतक उन्हें नखळि न दी. थे और जबतक उन्हें नरबढ़ि न 
जाय, वर्षकी सम्भावना न थी न सम्भावना "न थी | वे एक व्यक्तिको वइकाकर 
घने जंगर्छमें -गोंड देवताके-सामने-ड़े -गये-और्‌:;उसकी , विधिवत्‌ 
मजा की और फिर -उसकी वळि दे दी | उसका-रक्त :कुछ :देवतापर 
'पढाया गया - और शेपःआपसमें वॉट ल्या शया खड़े ही,दुःखका 
विषय है 'कि मनुष्य-अपनी 'मू्तासे कैसे जघन्य पाप कर-वेठता<है.] 


= 


` भेगबानके दर्शनोंकी -लासिसामे  -5-- :४ 
आगरामें बाईस वर्षीय व्यक्ति श्रीनिवासने रेणुकी गाँवके पास 
परयुसम-मन्दिरमें मूर्तिके आगे अपनी गईन 'काटकर "चढा दीभःडर्सक्री 


क 


छा थी जल्दी-से-जल्दी:भगवानके 'दर्शनश्वर्गमे पहुँचकर हो 


अंधविश्वास धर्मफे लिये कलङ्क १०५ 


जायेगे । श्रीनिवासकी तुरंत मृत्यु हो गयो । एक प्रत्यक्षदर्शीके 
अनुसार उस युवकने पहले छाती तथा सिरमेंसे खून" निकालकर 
मूर्तिपर छींट दिये थे। केसी मूढ़ता है ! 
| अनोखी अग्नि-समाधि- 

` एक ६० वर्षीय साधुके मनमें यह बात जम गयी कि अपने 
आप अग्निसमाधि लेनेसे मुक्ति होती हे । पिपरिया गाँवके निकट 
एक गाँवमें उसने अग्निसमाधि लेकर प्राण त्याग कर दिये । कहते 
है, पंचमढी सड़कपर एक निर्जन स्थानपर रहनेवाले साधुने दो 
दिन पूर्व अपने हाथोंसे चिता खयं अपनी ओपडीके सामने तैयार की 
और विभिन्न प्रकारकी धार्मिक क्रियाएँ करने एवं भजन-पूजनके 
पश्चात्‌ उसने चितामें आग लगा दी जव चिता धू-धू करके 
तेजीसे जलने लगी, तब वह ल्पल्पाती ळपटोमे कूद पडा । थोड़ी 
देरमं ही उसका शरीर राख हो गया | 

मुक्तिके विषयमे ऐसा खमजंजाल बड़ा अनर्थकारी होता हे ! 

भवानीके दर्शनोंकी लालसाके लिये 

खुर्जासे लगभग आठ मील दूर जिहादपुर नामक गाँवके एक 
व्यक्तिने पिछले दिनों लगातार नौ दिनतक नवरात्रपवंपर ब्रत 
रक्खां और भवानीका जाप किया | उसे बहुत दिनोंसे यह आशा 
थी कि भवानी उसे प्रत्यक्ष दर्शन देंगी । बहुत देरतक प्रार्यनाएँ 
करनेके बाद भी जब भवानीने दर्शन न दिये तो आवेशमें आकर 
उसने अपनी गरदनमें छुरा भोंक लिया और मर गया | उसके 
मनमे यह श्रान्त धारणा भर गयी थी कि भवानी अपने भक्तको अपने 
प्रकट होकर बचा लेगी | 


१०९ ` महकते जीवन-फूल 


बालककी बलि 

इन्दौर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीकालेने चिमडी गाँवकी 
२२ वीया विवाहिताकों बाल-ह॒त्याके अपराधमें आजन्म कारावासकी 
सजा दी है | कहते हैं कि उक्त महिछने अपने एक वर्षीय 
बच्चेदी शुभ कामनाओके छिये दूसरेके दस वर्षीय बाळकक्री हत्या 
कर दी थी । उसके मनमे किसीने यह अन्धविश्वास जमा दिया था 
क्रि तेरा बच्चा जीवित तभी रहेगा, जब तू किसी बच्चेकी मार- 
कर उसके वालोंकी मस्मको पानीमें डाळकर प्रीयेगी । इससे पहले 
उसके दो बच्चोंकी मृत्यु हो गयी थी । 


ऐसे अन्बविश्वासोंसे पश्चात्तापके अतिरिक्त और क्या मिठ 
सकता है £ ये अन्मविश्वास हमारी अल्पक्ञता और मूर्खताके 
उदाहरण हैं | धर्मकी आड़ लेकर इस प्रकारके सैकड़ो दुष्परिणाम 
प्रतिदिन होते रहते हैं.। ऐसी गळत, भ्रान्त खं हानिकारक 
मान्यताओंको कदापि धर्मका नाम नहीं देना चाहिये | टोना-टटका, 
जादू इत्यादि प्रायः जनताको ठाने और 'बहकाविमे डालनेके खार्थपूर्ण 
उपाय हैं | प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनो ही रूपोंमें ये हानिकारक और 
त्याज्य हैं | हमें सदा अपनी बुद्वि-तर्क और वास्तविकताकी कसौटी- 
पर इर तब्यको कसना चाहिये और हर असत्य तथा हानिकारक 


दूषित प्रथा, आन्त धारणा और बुरी मान्यताका साहसपूर्वक 
तिरस्कार और विरोध करना चाहिये । 


—— ERA 


आयुमे बड़े होकर भी क्या आप मनसे 
बच्चे तो नहीं हैं ! | 
बच्चोंके आचरणको हम सहानुभूति और प्रेमकी इष्टिसे 
देखते हैं । वे बातचीत, रहन-सहन, आचार-ब्यवहार, दुःख और 
पीड़ाके आगमनपर तनिक-सी देरमें त्रिचलित हो उठते हैं । 
तनिक-सी कठिनाई उन्हे बिचलित कर देती है । काल्पनिक दुःखो- 
से वे एकाएक परेशान हो उठते है । भूख छगनेपर व्याकुळ 
हो रो पड़ते हैं । कोई खिलौना टूट जाय, कोई बुरा खप्न दीख 
जाय, कही अँघेरेमें रहना पड़े, तो वे बुरी तरह घवडा जाते है । 
माँ-बाप, भाई-बहिनसे अळा अकेला रहना पड़े, तो मुझ जाते है । 
रोते-चीखते है । तनिक-तनिक-सी बातोंपर झगड़ते है । छोटा-सा 
खिलौना, थोड़ी-सी मिठाई, दो-चार पेसे पानेपर शानसे मुसकराते 
हैं । रंग-बिरंगे वख्नोमे उन्हे बेहद दिलचस्पी रहती है । 


क्षण-क्षण उनकी विचारराक्ति, उनके सोचनेके तरीके, उनके 
शोक और रुचियाँ बदलती रहती है | आज कुछ कहते है, 
तो कलको नयी बातके लिये जिद करते हैं । 


१०८ महकते जीवन-फूल 


वे इतने मावुक होते हैं कि तनिकासी वातपर हर्षे, उद्देग, 
क्रोध, उत्तेजना, ईर्ष्या, हेय, लोमसे प्रभावित हो जाते हैं । 

कया बच्चेमि पाये जानेवाळे ये हुर्गुण आपमें भी विद्यमान 
हैं १ आपका शरीर प्रौढ हो गया है, मुँहपर दाढ़ी-मूँछे उग आयी 
हैं, पर क्या आप मनसे अभीतक बच्चे ही बने हुए हैं! 


क्या आप तनिक-सा विरोध या कठिनाई पड़नेसे निराश 
हो उठते है १ क्या वच्चोकी तरह आपके हर्ष-विषाद तरंगोंकी 
भाँति उठते और गिरते रहते हैं १ क्‍या आप कल्पनाके दूषित 
प्रयोगद्रार तिल्को ताइ बनाकर देखते हैं ! अति भवुकता पर: 
मयानक दुर्ग है। बच्चे भावनाकी तरप तते हैं 1 आपको खि 
वुद्धिसे काय लेना चाहिये । आपको संकल्पोमें दृढ रहना चाहिये | 


अपने मानसिक विकासकी अत्रस्थाके अनुसार काय करना 
चाहिये । 


अव आप विकसित हो गये है । आपके शरीरके विकासके 
साथ मनका भी उसी अनुपातमें विकास हो जाना चाहिये । 
भावनाके स्थानपर अपनी विचारशक्ति और विवेकसे काम लिया 
कीजिये । उद्देगो और अपनी उत्तेज॑नाओंपर पूर्ण नियन्त्रण रखिये | 
छोटेछोटे कडेस उन होना आपके वचपनकी निशानी है। 


वाळक विस्फोटककी तरह तनिक-सी वातमें उत्तेजित हो 
उता है, आप आन्तं और पूर्ण संयत रहा करें | अपने आवेशो 
को मदमे रके | मतो सदा शान्त और संतुलित अना 
एखा करे । ठंडे दिल और इढ दास कार्य किया कर ' 


आयुमे बड़े होकर भी कया आप मनसे बच्चे तो नहीं है. ? १०९ 


बालक अरुचिकर कठोर कामोंसे दूर भागता है । आप 
कठिन कार्योको पहले कर | कठोर और कठिन बातोंका हळ 
_ठन कार्याको पहले करे [ , 
निकालना विकसित मस्तिष्क्वाले व्यक्तिका कार्य है । आप. 


` निर्दय, निर्मम और नूर जगतूका शान्ति और निर्भयतासे सामना _ 
करना सीखें । 


विकसित व्यक्तिकी दो शक्तियों महत्वपूर्ण होती हैं---विवेक 
और बौद्धिक क्षमता । इन गुणोसे आपको जीवनभर काम 
लेना है | ये गुण आपको परिस्थितियोंपर काबू पाना सिखायेगे । 
इन गुणोंकी अधिकाधिक बृद्धि करते चलिये । 


आप यशख्री हैं | बळ ओर तेजके पुज है । इन्द्रके 
समान सदा विजयी और यशस्त्री रहनेवाळे हैं । अकेले दस सहस्रके 
तुल्य है । आपकी आत्मा दस सहल्नकी वर्चखिता रखती है । 


अपनेको बाळक मत मानिये । विकसित मानवकी पारिवारिक, 
सामाजिक और नेतिक जिम्मेदारियाँ सँमाळनेके छिये तैयार _ 
रहिये! | 
बच्चोकी तरह बनाव-श्वङ्टार, टीप-टाप, नाच-रंग, जि्वाके 


क्षणिक खाद आदिमें ही मत ऊगिये, वरं सादा जीवन और उद्ध 
बिचार रखिये । 


: « आप पूण उत्तरदायित्व सॅमाळने योग्य आत्मविरासी 
नागरिक हैं । 


ˆ उन्नतिकी गुप्त साधना 

प्रत्येक मनुष्यमें खभावके दो अङ्ग होते हैं--..मस्तिष्कका एक 
हिस्सा आरामतळव, मसत, कामचोर और अवनतिकी ओर 
ठेठ होता है; किंतु ' एक दूसरा भाग वह है, जो उसे 
उन्नति, जागृति, स्थायी छा और श्रेष्ठठाकी ओर प्रेरित करता है | 
इसे हम मानवकी अन्तरात्मा भी कह सकते हैं | ये दोनों भाग 
वारी-वारीसे मनुष्यपर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। इनके 
फोका निर्णय बुद्धि-अयवा विवेक. करता है, जिसमें विवेक जाप्रत्‌ 


उन्नतिकी गुप्त साधना १११ 


रहता ,है, वह कठिनाइयो और विरोधी परिस्थितियोमे रहकर कीचडके 
कमल्की भाँति उन्नतिके समृद्धिशाढी गौरवपूर्ण मार्गकी ओर चळ 
पड़ता. है ।' जिसमें. कुबुद्धि या कुमति जोर मारती है, वह अच्छी 

` परिस्थितियोंमें रहकर भी ,पतनकी ओर गिरता है ! पतनका मार्ग 
ढाळ होनेसे जहाँ एक बार फिसला कि फिसला. | गिरता ही 
जाता है ।'जो उन्नतिकी ओर 'चळता जो उन्नतिकी ओर चळता है, समाजकी इठिमें वह समाजकी इरिमें वह 
आदर्श मान लिया जाता है,। उसीको लोग याद रखते हैं, उसके 

माता-पिता, परिवार, प्रारम्भिक स्थितिको किंचित्‌ भी स्मरण नही रखते। _ 


कोई भी व्यक्ति अपने परिवारकी पुरानी समृद्धि, यश, गौरव, 
अपीरीसे. अधिक दिन यशखी या गौरवपूर्ण 'जीवन व्यतीत नहीं कर 
सकता-। ग्रसिद्धिके तत्त्व मनुष्यमें है ।: उसके अपने निजी चरित्रिमें, 
आदतोंमें, खमाव और कायपद्धतिमे निहित है । मलुष्यका हर 
दिशामें अपना-अपना निजी महत्त्व है | कार्य करनेका अपना, प्रथक्‌ 
मौलिक ढंग, है । यही उसकी विशेषता है । अपनी इसी मौळिकताके 
बलपर ,लोगोंने संसारको चकित किया है । 


ऐसे असंख्य प्रसिद्द और बड़े आदमी हुए है, जो पहः और बड़े आदमी इए है, जो पहळे 


निकम्मी हाळतमे le Mi Ds nl टी किंतु उत्तमे ,अचानक अपनी विशेषता, 
अभिनव जागृति उत्पन हुई और उन्होने आरवर्यननक जागृति उत्पन्न आश्वयजनक काय कर 
दिखाये । 

यह नियम आप तव समझेगे, जब आप भी अपनी 
विशेषताएं और गुण माळूम करंगे। यह पहचानते हो आपका 


११२ महकते जीवन-फूले 


जीवनचक्र पटट जायगा । इसलिये आप निराश न हों, आळसी 
न बने, बस, यह देखें कि आपके विचार किधर जा रहे है १ मन 
क्या कहता है १ आदतें केसी हैं! आप नदोबाजी या कुसंगतिमें 
तो नहीं पॅड गये है? आप उन्नतिकी ओर जा रहे हैं या 
अवनतिकी ओर १ 


स्मरण रखिये, आपमें ईशवरकी वड़ी शक्ति भरी हुई है। 
मन, आत्मा और शरीर सर्वत्र अदूभुत गुप्त शक्तियोंके खजाने हैं । 
आप कभी अविकसित दशामे पड़े हुए हैं और दिनोंको धक्का दे 
रहे हें । जीवनको व्यर्थ, थोथा और निष्प्रयोजन समझ रहे है । पर 
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राज्य करनेके लिये आये है,। कुछ बड़ा उद्देश्य आपमे निहित है । 


मनुष्य जो कुछ बढ सं ःल्प कर ले वही कर सकता है-] अत्येक 
मजबूत संकल्प वडी भारी शक्ति रखता है । दुःख. यह है कि वह 
दृढतापूवक चाहता ही नहीं 1-न चाहे, तो कुछ भी नहीं कर 
पाता । अतः इससे स्पष्ट हें कि पहले आपमे अपने लक्ष्यको प्राप्त 
करनेकी दृढ, उप्र, दुदेमनीय इच्छा होनी चाहिये । 


प्रायः लोग वह्दी करते हैं, जो उनके पुरखे या बुजुर्ग किया 
करते थे | वे नयी वात ही 'नहाँ सोचते । उसी वातावरणमें बने 
हते हैं । उन्नतिक्ी किसी नयी दिशाकी और उनका दिमाग ही 
नहीं दौइता । बुद्धि नवीन दिशाओंम नहीं चलती । उनकी कल्पना 
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उतरा नहीं होती । इस प्रकार वे लकीरके फकीर बने रहते रहते है । 
उस पुश्तेनी कार्यकी उन्हें जन्मसे, ही टेब पड़ जाती है । वे लोग 


डउन्नतिकी 'ग़ुंप्त साधना ११३ 


"समझते हैं कि अच्छे भाग्यका अवसर, उसी पेशे, व्यवसाय, कार्य, 

'नौकरीमें आयेगा । परंतु अनेक बार छोगोंने नयी ओर चलकर... 
आइचर्यजनक उनतियाँ की हैं | बात नयी तरह सोचने-विचारने 
और कल्पना करनेकी है । दुनियाको देखो, समाजकी गतिविधिका 

' विश्लेषण करो, लोगोकी मनोडृत्तियोको नापो-तोछो, खभाव और 

बृत्तियोका मन्यन करो, नयी दिशाकी ओर ऑखे लगाओ. निश्‍चय _ 
जानो, अभी बहुत-सा नया काम करने और विशेषतः आ अमी बहुत-सा नया काम करने और विशेषतः आपके 
हाथों होनेको शेप पड़ा है । नये व्यापार, नये आविष्कार, नयी 
उच्चति सब आपके भाग्यमे है | हैँ | नयी ओर सोचकर उन्नतिकी दिशा 

माळ्म करनेवालेके लिये, साहसी, उत्साही और आतमतिशचासीके 

लिये, दृढ़निश्‍्चयीके लिये जीवनका प्रत्येक क्षण उन्नतिका एक 

सुअवसर है ! 


कई लोग समझते है कि जीवनमें उन्नतिका सुअवसर केवळ 
एक बार ही आता है । मेरे एक मित्र एक इन्टरव्यूमे असफल 
रहे, एक दूसरे सनका नम्बर ग्यारहवां था, जव कि ऊँची ने नोकरीमें 
केवळ दस ही व्यक्ति लिये जाने थे। ये दोनो व्यक्ति आज टेटे 
मन लिये ( प्रस्ट्रेड ) पडे है । कहते है---'क्या बतायें, हमारा 
तो दिल ही टूट गया | जीवनकी सारी आहां ही नर हो गयीं । 
अब भविष्यमे क्या होना-जाना हे १ हमारा जीवन तो वस समाप्त 
हो गया । हमारे लिये तो दुनिया वेकार हँ |? ऐसे निराश 
आदमियोको हम बताना चाहते हे _छि जीवनमे उतार-चढाव _. 
'पग-पगपर आते हैं । कडुचे धूँट तो जीवनमे पीन ही पडते है । 
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११४ महकते जीवन-फूल 


जीवनके रास्तेपर पाँवमे काँटे. अवश्य ही चुभते. हैं, पर उनति 
और प्रगतिके अवसर एक नही, अनेक आते रहते है । कई वार 
आते है | भिन्नभिन्न ख्यो और व्यक्तियोके माध्यमसे आते हैं 
परंतु उनका उपयोग या उपेक्षा हमारी बुद्धि और अधिकारकी 
बात है | प्रायः जैसा उनका उपयोग होना चाहिये था, वेसा नहीं 
होता | हमे प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष अपने जीवन ओर समानके 
उतार-चढावका सूक्ष्म निरीक्षण करते रहना चाहिये कि हम. 
व्यापारिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और 
वार्मिक क्षेत्रोमे आगे वढ रहे हैं या पीछे हट रहे है अथवर 
हह वने हुए है । 


मुख्य वात याद रखिये--कठिनाइयोसे कमी मत डरिये । 
पथ बनाना है । मार्गके कंकड-पत्यर और कोटे खयं दूर करने 
है । कठिनाइयोसे आपको उत्तरोत्तर और निरन्तर आगे बढनेका 
साहस आर स्कति मिलनी चाहिये | आपका आत्मबळ दृढ़ होना 
चाहिये | कठिनाई ही जीवनका सबसे बड़ा शिक्षक है_। जैसे, 
पहलवान प्रतिदिन ग्रतिपक्षीसे कुद्धी लड़कर, बार-बार पटखनी खा, 
वूळ्धूसरित हो, पसीनेमे तरबतर होकर निरन्तर थोड़ी-वोडी शारीरिक 
शक्ति बढाता हैं और संबळ बनता है, उसी प्रकार प्रत्येक 
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उन्नतिकी गुप्त साधना ११५ 


लऊड़नेके लिये तेयार हो जाता है, उसमें उन्नतिके कई अच्छे गुण 
हैं, जेसे उत्साह, उद्योग और जीतनेक्री नयी आशा ! उत्साही ओर. 
आत्मविश्वासी कठिनाइयोंको अन्ततः पराजित करके ही दम लेता है।_ 


एक विचारकक्रे ये बहुमूल्य शब्द काँचमें मंहवाकर रखने योग्य 
हैं--“संसारमें संकट असम्भाव्य नही है, वल्कि आवश्यक है । 
अवश्य ही आनेवाला है । अतुत्तदायी और डरपोक व्यक्तियोसे 
जन्मी हुई आपत्तियाँ इस दुनियामें भरी पडी है । कमजोरको 
दबानेके लिये उनमेसे कोई भी किसी समय आ सकती है । अपनी 
ओरसे आपत्तिको जन्म न देना और परपरेरित संकटसे टक्कर लेना 
मनुष्यताका एक उदात्त लक्षण है । संसारमे बड़े संकटोंसे 
क्या अच्छे और क्या बुरे, संकट हर मनुष्यपर आ सकते 
हैं; किंतु जिसके पास चरित्रका बल है, तिचारोका तेज है 
और आत्मिक आलोक हैं, वह संकटकाठ्मे उसी प्रकार हसते 
हुए बाहर निकळ आयेगा, जैसे प्रहणसे मुक्त होकर धूर्णिमाका _ 

जो चरित्रका दुर्बळ है, दीन-हीन-उरपोक है, कायर और 
कलुवित है, उसे आतमहत्यारा कहना चाहिये । वह कठिनाई 
और संकटका एक हल्का झोका लगते ही टूटे हुए तारेकी भोति 
टूटकर गिर पड़ेगा । 
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ऋठिनाइयोंसे लाभ भी होता है 


कठिनाई हमें मजबूत वनाती है 


जेसे पहलवान दंगलमे पटखनी खा-खाकर मजबूत होता है 
और शारीरिक शक्ति प्राप्त करता है, वैसे ही जीवनरूपी दंगळ्ये 
मनुष्य कठिनाइयोसे जूझ-जूझकर शक्तिशाढी वनता है । अपना 
आत्मवळ बढ़ाता है । यह विकसित आत्मवळ समस्त  विजयों- 
का मूल है। 
_ आपको कठिनाइयोंका खागत करना चाहिये | अपने आत्म- 
वळसे उनपर विजय प्राप्त करनी चाहिये । प्रत्येक कठिनाईपर 
विजय आपके पेये और साहसको वड़ानेत्राली है | | 


कैसी भी कठिनाई आये, उसका सामना करनेके लिये आपको 
#स्तुत रहना चाहिये। ज्यों-ज्यों आप कठिनाइयाँ झेडेंगे, आपकी 


उन्नतिका मार्ग सरळ होता जायगा । कठिनाई हमें शक्तिशाली 
बनाती हे । 


आप उसतिके अमिडापी हैं और उसका मूल्य है “कठिनाई' 


गि यह मूल्य आप दे सकते हे तो उन्नति और सफड्ता पानें 
देर नहीं है; केकि वस्तु उसीको मिळती है जो उर उसका पुरा मूल्य _ 
देता है । जो मनुष्य सही तरीफेका मूल्य पर्श्रिके रूपमें दे 
सकता ह उसकी कार्य-सिद्विकी आशंका नहीं है । 
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कठिनाइयाँसे लाभ भी होता हे ११७ 


` 'कठिनाइयाँ हमारा आत्मबल, बढ़ाती हैं. 

आप चाहे किसी दशामें हो, सदैव आत्मवळ छगाकर आगे 
बढ्नेका प्रयत्न करते रहिये | कठिनाइयों और विपत्तियोंसे घबरा न 
जाइये । जब आप इनपर विजय प्राप्त करेगे तो आपको अपना 
बढ़ता हुआ पौरुष और साहस देखकर बड़ा आनन्द मिलेगा । यह मत 
सुमझिये कि अमुक कायसे या अमुक कठिनाईसे अथवा विपत्तिसे 
हमारा कुछ लाभ नहीं होता । कठिनाईको बोझ या विपत्ति समझना 
आपका भ्रम है आपका भ्रम है; मिथ्या कायरता और डरपोकपन है जो आपको आपको 
उनके विरुद्ध डटे रहनेसे आपकी आसिक ऑर नेतिक उन्नति 
होगी । आप जीवनकी साधारण अत्रस्थासे ऊपर उठ जायेंगे और 
संसार आपका सम्मान करेगा । 

कठिनाइयोंसे न डरनेवाले चीर 

आपको राजकुमार गोतमबुद्रपर आनेवाली कठिनाइयोंका 
ज्ञान है । उन्होंने पर्वतांकी गुफाओमें बेठफर भारी तपे किया । 
उनके सामने सैकडो विपत्तियॉ आयी | शरीर सुख गया, हिंसक 
जन्तुओने आक्रमण किया, सर्रीगरमी-ऑजी इत्यादिके सेकड़ों 
कष्ट सहे, पर वे अपने सात्विक संकल्पपर डटे रहे । 

जैसे पर्वतसे निकला हुआ पानीका झरना सामनेकी शिल्ाओं 
और पत्यराको तोडता-फोडता आखिर अपना मार्ग बना ही लेता ह॑, 
उसी प्रकार दृढ इन्छाशक्तिवाला साहसी पुरुष सव प्रकारकी विघ्न- 
बाधाओंको हटाकर अन्तमे सफळताकी सीमातक पहुँच ही जाता हे! 
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११८ महकते जीचन-फूल 


महाराणा प्रतापसिंहका जीवन कठिवाइयोंसे निरन्तर युद्ध 
करनेवाले साहसका उदाहरण है । खतन्त्रता हैं | खतन्त्रताक्रे लिये युद्ध, बिना 
किसी पुख-सुवित्राके विरोधियोसे संघर्ष लेना, अपने उच्च लक्ष्य 
-ओर निरन्तर आगे ही बढ़ते जाना प्रतापके जीवनसे स्पर होत 
है | आप भी आधुनिक प्रताप ही हैं | 


छोटी-सी उम्रमें ही मुगळ सम्राट्‌ उनके भयानक शत्रु हो गये 
्राणोके प्यासे हो रहे थे | खर्य उनके आत्मीयतक मुसलमान _ 
शासकरोके हाथोमे थे | मुठ्ठीभर स्वदेश-भक्तोके अतिरिक्त कोई उनका 
साथी न था | केवळ आत्मवळ और साहस उनके पास था । उसी- 
का सहारा लेकर उन्होंने खतन्त्रताका विगुळ बजाया था । प्रतापके 
जीवनकी अमिठापा थी--चित्तौड़का उद्वार | तनिक कल्पना कीजिये, 
विना किसी बड़े सहारेके अपने वाहुवडयर भरोसा करके ने मुगल 
सेन्यख्यी समुद्रमें कूदे थे । भूखे-पयाते वे जंगळो-जंगळां खाक छानते 
फिरे | उनके वच्चे और धर्मपत्नी भोजन और नित्रास तकके छिये 
युरी तरह तरसते, विक्षुव्य, उद्विग्न होते और कठिनाइयाँ झेलते रहे ! 
अन्ततः उनको सेना पराजित हुई थी, पर उन्होने कभी अपने 
साहसका संवठ न छोड़ा था । वे कभी हतोत्साह न हुए थे । दे. 
कठिनाईको पसे उड़ किमे उड़ जानेवाला रूईका पहाड कहा करते थे ! 
आपमे भी वही ~¬ वही साहस, वही धैर्यं और उततर कर्के अति 
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वीरवर पुरु 

"सिकार संसारो बिजय करनेका खप्न देखता था । उसमे 
साहसपूत्रक सैकड़ों कठिनाइयाँ पार की थीं | वह एक पराये देशसे 
भारतको छूटने और अपने अधीन करनेके छिये आ रहा था | 
उसकी सेना बड़ी सुदक्ष थी । उसके पास नयी-से-नयी उत्तम युद्ध- 
सामग्री थी । उसने पजाबफे कई प्रदेशोंको तो जीत लिया था, पर एक 
ऐसे भारतीय योद्रासे उसका सामना हुआ, जो भारतका सिरमीर 
है । आज मी वह वीरतामे पूज्य है । वह झेलमके पास एक छोटी-सी 
रियासतका राजा या, उसका नाम पुरु था । अपनी छोटी-सी शक्तिसे 
उसने सिकन्दरका सामना किया था और उसकी नामे दम कर दिया 
था । बड़ा धोर युद्ध हुआ था । इसमें पुरुक भी बडी भारी हानि 
हुई थी, पर उसने देशकी सतन्त्रताकी रक्षाके डिये अपने प्रागोकी 
आहुति देने तककी परवा नहीं की । दुर्भाग्यसे वीर पुरु गिरफ्तार 
हो गया, पर वह साहसकी जीवित प्रतिमा था । 

सिक्रन्दरने कैदी पुरुसे पूछा--“वन्दी, तुम्हारे साथ केसा 
ज्यवहार किया जाय १ 

वीर पुरु कठिनाइयोंसे घबरानेत्राला व्यक्ति नहीं था । बह 
झतरुके मध्य भी वीर केसरी-सा निर्भय खड़ा था । उसने वीरतासे उत्तर _ 
दिया, “वैसा ही व्यवहार करो, जेसा एक राजा दूसरे राजाके साथ 

इस वीरतासे भरे उत्तरको सुनकर सत्र चकरा गये | सिकन्दर 

भी अचरजमे पड़ गया । 


डे | भारतीय वीर कठिनाईसे नहीं डरता! 
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शॉ ल ~ 
भारतीय वीर पुरुप 'कमी ' कठिनाइयोसे नही घबरायें । 
आपमे उन्हीं वीरोका रक्त हैं, वे है,, वे ही वीरोचित मात्रनाएँ हैं, वे ही 
येकी प्रगत्त कर्पाछ ई] ro 1७४४-७४... IO rnnrnnrnnd 


जीवनके सव मोरचापर आणे बहे 
आप चाहे किसी दशामें रहें, किसी-न-किसी क्षेत्रमें आगे 
वढनेकी गुंजाइश अवश्य है'। मनुष्य-जीवनके चार पहल है-- 
पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक 'और आध्यात्मिकः ० सामाजिक, सास्कृतिक 'और आध्यात्मिक | आप 
साववानीसे इन चारों पहळुओपर विचार कर देखें कि आप कहाँ हैं ९ 
किस स्थितिमे और कितने अंशोमे पिछड़े हुए है । फिर वहींसे आगे 
वढनेकी कोशिश कीजिये। आपके पारिवारिक जीवन, पत्नी, बच्चों, 
संगेसम्बन्धियोंकी उन्नति कैसे हो ? किन-किन व्यक्तियोके द्वारा हो ९ 
आपको मित्र, परिचित तथा समाजमे ऊँचा सम्माननीय स्थान कैसे 
प्राप्त हो ! मनोरंजन, कळा, संगीत, भ्रमण आदि सांस्कृतिक इटिसे केसे 
आगे बढ़े १ नेतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक जगतूमे केसे उन्नति 
हो १ ये समी अङ्ग समान ख्यसे उन्नतिके लिये खुले पड़े हैं । 
आप इनकी कठिनाड्यांको हळ करें | उनमें समान ख्यसे रस ळें। 
तभीमे निरन्तर आगे बढने यत्न करे । आप पायेंगे कि आपका 
जीवन कितना भत्य और विज्ञाल हो जायगा | 
अरी हर कटिनाईपर विजय एक आनन्द देगी । विपतिसे हेर कटठिनाईपर॒ विजय एक आनन्द देगी । विपत्तिसे 
छाभ उठानकी मश कणा सीखिये | आप खयं हो अपनी स्थितिपर 


नही सोचते शरि असळियि निश्चेट् पड़े रहते है । यदि अपनी 


कमजोरी उरे हे स्वत त पचा प्रबल करे, तो निय दी वढ़नेका सच्चा प्रयत्न करे, तो निश्चय ही 
उन्नत हो सकती ह 


eer 
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कोशिश करनेवाले चोटीपर जा पहुंचते हैं 


' याद रखिये, तेजीसे और सच्चे परिश्रमसे चलमेत्राले साहसी 
उन्नतिके अभिलापी पुरुष चोटीपर पहुँच जाते हैं, किंतु आळसी और_ 
डरपोक वही-के-वही पड़े रह जाते हैं । कोशिश न करनेवाले, अपनी 
दृष्टि “चारों ओर न दौड़ानेशले मूर्ख सदा सडते ही रहते हैं । 
मजबूती तो जिम्मेदारीके कामोंको करनेसे ही आती है । जो जितनी 
बड़ी जिम्मेदारी संमाळता है, वह उतना ही ऊँचा उठता है और _ जिम्मेदारी सँमालता है, वह उतना ही ऊँचा उठता है 
यश-प्रतिष्ठा प्रात करता है । महान्‌ व्यक्ति नयी कठोर जिम्मेदारियोँ- 
से कमी भी नहो बरे हे । महान्‌ होनेके डिये ऊँचे विचार, नयी. 
योजनाएँ और सतत उद्योगकी आवश्यकता है ये वे तच हैं, जो _ 


वे सदा अपनी योग्यतापर विश्वास करते रहे । अपने 
उनका यह आत्मविश्वास ही उनकी सिद्धिकी जड़ है। जिन्हे 
आरम्ममें अपने कार्यमें अविश्वास और शंका हो जाती है, जो 
व्यर्थकी विष्न-बाघाओं और कठिनाइयोकी शंकाएँ और कुकल्पनाएँ 
गुप्त मनमें बसाये रहते हे, उनके बड़े काम कभी झुरू ही नहीं हो 
पाते | जो लोग बड़े-बड़े पदोपर पहुँचते है, उन्हे पहले बडी 
विपत्तियों, विरोधी और कटोका सामना करना पडता हे । अनेक 
आविष्कारक जीवनभर अपने तत्ततो और खोजमें लगे हुए गूढ 
प्रिश्रमसे नये-नये प्रयोग करते रदे । काम पूरा न हो सका और वे 
संसारसे चल बसे | कुछकी, उनके साथियोने हँसी उड़ायी, उन्हे 


१२२ - महकते जीवन-फूल 


कष्ट पहुँचाया, उनके प्रयोगोर्मे अनेक वात्राएँ डाळी, यहाँतक कि 
उनके जीत्रचक्री मामूली आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं हो सको; 
पर वे अपने काममें सदा-सर्वदा दत्त-चित्त पूर्ण शक्तिसे - छगे रहे, 
इटे रहे और द्ढतापुवक थोडी-थोडी सफल्ताऐ पानेमें लगे रहे । 
अन्तमें यश-प्रतिष्ठा प्राप्त की । उनकी बदौलत दूसरे हजारों 
मनुष्य माळामाळ हो गये | - 
परिश्रमकी पूँजी उन्नति कराती 
प्रत्येक मनुष्य कुछ-न-कुछ करना चाहता है, किंतु उसे करनेके 
ज्यि यथोचित मात्रामें परिश्रम और कळ्निाइ्याँ सहन नहीं करना 
चाहता । वह कार्यम पूरा मन लगाकर उसे पूर्ण करनेका प्रयत्न नहीं 
करता | यों कहियें कि वह वूड वोकर आम काटना चाहता है | 
अवऱ्य ही ऐसे मिथ्या खप्नदर्शी लोग असफल होते हैं और भाग्यको 
यदि मनुष्य इ निश्चय करके तन-मनसे अपने ध्येयकी 
पूर्तिम लग जाय तो वह उसे अवश्य पूरा कर सकता है । जिसने 
पजा कार करना मने ठान ली हे, वह विन वाधाओंकी हुछ पखा 
नहीं करता । वह समझता ही नहों कि विच्न-वाबाएँ क्या चीज हैं। 
उन्नतिके मागेन कठिनाइयाँ उसी अखिर और कायरको होती हैं 
जिसका मन टिका नहीं होता । दृढ़ निश्चयक्रे सायने कठिनाइयाँ 
पछायन कर जाती हैं। वे उन्नतिके अभिछाषीको मार्ग-प्रदर्शनका 
काम देती हैं । 


PY 
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“तूफानोंका सामना भी करना होगा 
कभी यह मत सोचो कि आपकी जीवन-नौका सदा सुरक्षित 
और स्थिर चलती रहेगी । खराब मार्ग भी आयेंगे । कोटे, कंकड़,_ 
पत्यर भी चुभेगे। आँधी-तूफान भी उठेगे । कष्टोकी टक्के 
मी छगेगी। बसते ये सब आपके वैर्यकी परीक्षाके लिये आती हैं । 
उन्नतिक्रे मार्गमे भय और शंकाएँ ऐसे मानसिक विकार हैं, 
जो मनुष्यफो एकदम पीछे रोक लेते हैं । भय चुपके-से आकर 


गप या 


कहता है, “ऐसा काम मत करो, अन्यथा खराब हो जायगा । सारा 
'पुरुपार्थ निष्फळ जायगा. 

इस शंकाके कारण हम ठीफ-ठीक अपने कर्तव्यको करनेक्रे 
बदले उसे खो बैठते है । मनकी दुविधा और संदेह-इत्तिसे हम अपने 
चारों ओर ऐसी दीवार खडी कर लेते है, जिनसे बाहर निकलने- 
का हमे द्वार ही नही मिळता । इस अजम दुखस्थामे हम कभी 
उन्नति नहीं कर सकते । 

कोई भी उन्नति और बड़ा काम करनेके लिये हमे साहस, 
दृढनिश्चय और निर्मयताकी बड़ी आवश्यकता है । अपने सोये हुए 
पुरुपार्थज़ो जगानेफे लिये प्राचीन काळने गुरु शिष्पक्रे कानमे कहा - 
करते थे--तखतसि! तू ब्रह्मलहूप है । इसी मन्त्रको आप गुप्त 
-मनमें जमाइये । पूर्ण आत्म-तरि शससे कहिये-- 

धे बह्मखरूप हुँ । मै ईश्वरा शक्तिशाओी पुत्र हे । अपना | 
ण OS 


खभावंका छुईँसुईपन जीवनके लिये 
अत्यन्त हानिकारक है 


अग्रेजीके महाकवि कीट्सकी मृत्यु केवळ २७ वर्षकी 
उभडती जवानीम हो गयी | उन्हे, कोई खास बीमारी, नही थी । 
ृत्यु्ी परिस्थितियों कुछ इस प्रकार थी |. : | ' ,'' «| 
कीट्स अच्छे कुशल कवि थे | वे छल्ति कविताएँ लिखा करते 
ये । समी मुक्तकण्ठसे उनकी कविताएं पसंद करते थे | काब्य- 


जगदे उनकी सम्माननीय स्थिति थी । 


एक बार _ संयोगसे ३ उनके विरुद्ध एक ध्वंसात्मक_ लेख एक विरुद्ध एक ध्वंसात्मक लेख एक 


आठोचनात्मक पत्रिकामे छपा । यह व्यक्तिगत द्रेष और र्ष्यावशा 
लिखा गया था । इसमें झूठे ही उनपर कीचड़ उछाळी गयी थी । 


पुरानी शत्रुता निकालने और बदनाम करनेके लिये व्यर्थ ही 
निरावार आरोप ळगाये गये थे | कीटसने इस निन्दाको पढा 
और उने भावुक मनपर इसका घातक प्रभाव पड़ा । उन्हें 
भयानक मानसिक आधात लगा | वे उसी मानसिक पीड़ासे बीमार 
पड़ गये और क्षयप्रस्त हो जवानी ही कुकी प्रात इर | | प्राप्त हुए । 

कत्पना कीजिये, जिस चढते योवनमे लोग विवाह करके 
जीवन-क्षेत्रमे प्रविर होते है, उसीमे स्वभावे छुईमुईपनक्रे कारण 
नेचारा भावुक कति मर गया ! इतना छोटा-सा कारण, बेयुनियाद 
निन्दा ऑर कत्रिकी नित्रंठता यह कि वह उसीको सत्य मानकर 
मन-ही-नन परेशान और उद्विग्न !- ओर फिर उसी आधातसे 
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मृत्यु ! स्पष्ट है कविमें निन्दाको सहन करनेकी शक्ति न थी | 
वे संसारकी आसुरी शक्तिसे अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे | वे. 
यह नही जानते थे कि मनका छुईसुईपन पृत्युका एक. कारण नही जानते थे कि मनका मृत्युका एक कारण बन 


राजा दशरथ अति-वियोग-दुःखसे खगवासी हुए 


जब मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम वनवास जा रहे थे, पूरी अयोध्या 
शोकसंतत थी । नागरिक सौ-सौ आँसू रो रहे थे । कई तों 
दुःखके कारण मूर्छित होकर गिर पड़े थे । राजमहलमे माताएँ करुण- 
विलाप कर रही थी, परिवारके सब सदस्य शोकसंतप्त होकर अश्रुपात 
कर रहे थे । 


स्ञी पुरुषकी अपेक्षा अधिक कोमलहृदया होती है । 
साधारण-सी बातका उसपर दूपित प्रभाव पड़ता है । यह सहज 
खाभाविक था कि श्रीरामकी माता कौसल्याजीपर पुत्रवियोगका 
अधिक प्रभाव होता । उनका एकमात्र पुत्र उन्हे बिलखता छोड 
पूरी जवानीमे वन-बनकी खाक छाननेके लिये अपनी पत्नीके सहित 
उनसे बिछुड़ रहा था । अति कारुणिक परिस्थिति थी । सम्पूर्ण 
अयोध्यापर दुःखके काले बादल वरस रहे थे | 


वास्तत्रमे दुःख माता कौसल्या और पिता दशरथ दोनोको 
ही था | शायद कोसल्याजीको दशरथजीकी अपेक्षा अधिक ही था, 
पर कोसल्याजीमें सहिष्णुता अधिक थी, जव कि दशारथजीका खभाव 
छुब्मुई-जेसा था | वे अति कोमल थे और इस अधिक दुःख 


१२६. ˆ महकते ज्ञीवन-फ़ूल 


माननेकी आदतने, इस झूठी भाबुकताने उनके प्राण ले लिये 1 वे 
मानसिक आघात सहन न कर सके थे । 


छुईमुईका पौधा छुनेसे ही मुरझाने लगता है । ऐसे खभावके 
मनुष्य भी संसारके तनिक-से विरोध और निन्दासे, तनिक-सी 
विपत्ति और कठिनाईसे बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाते हैं । उनका 
मानसिक संतुलन भंग हो जाता है | वे एकाएक उद्विग्न हो उठते 
` । यह भावुकताका दुर्गुण है । इस अतिभावुकताके भयुंकर 
'प्परिणाम निकलते हैं | अतः खमावका छुईसुईपन सदा दूरवर 
हिण्णुताको अपनाना चाहिये । | 

यह संसार बुरे तत्त्वोसे भी भरा हुआ है । व्यर्थ ही बुरा 
महनेवाले, जिनकी आदत निन्दा करनेकी हैं, सर्प-तरिच्छू-जेसे 
पुष्य भी वहुत-से है । चोर, डाकू, कुटिल, पापी और राक्षस 
अच्छे कार्योमे विघ्न उपस्थित किया ही करते है । राक्षस ऋषियोकी 
तपश्चयोमे विघ्न उपस्थित किया करते थे | अन्तमे इस अत्याचारके 
विरुद्ध मर्यादापुरुगोत्तम श्रीरामको धनुर उठाना पड़ा था । 

अकारण निन्दासे डरिये मत 


संसारमे हर देशमे, हर युगमें लोक-हितैती, _परोप्रक्रारी 
प्रगतिशील, उपकारी महान्‌ आत्माओकी निन्द्रा हई है; आज भी 
हो रहो हैं ओर मविष्यम भी होती रहेगी । पारस्परिक इष्या, दष 
ऑर्‌ निन्दा करना राक्षसवृत्तिक्े मनुष्योका खमात है । बिना 


निन्दाके कोई महापुरुप और नेता नहीं बचा है | 
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नक 


आपकी असाधारण योग्यता और गुणोको देखकर जळते हैं और 
` इसलिये आपकी उन्नतिमें रोक लगाना चाहते हैं | जब खयं उनका 

वश नहीं चलता, तो चुगळीकर दूसरांको भड़काते है । ऐसी थोथी 
निराधार निन्दाको सह सकना और बिना किसी विक्षोमकी प्रतिक्रियाके 
उसको पचा लेना, उस निन्दाख्पी विषको शिवकरे विपकी तरह 
पचा लेना मनुष्यका महान्‌ गुण है । इस सहिष्णुताको, विकसित 
करना चाहिये । र 

की है । उलटे उससे लाभ ही उठाया है । निन्दासे एक बड़ा लाभ | 0 
यंह होता है कि यह सहज ही पता छग जाता है कि लोग क्या | 
चाहते हैं ! अधिकतर निन्दा उसी बातको लेकर की जाती है, जिसको 

लोग चाहते हे । लोकप्रियताका विस्तार निन्दासे होता है । निन्दाके 


बहाने लोग लोकसेवकोको समझनेका प्रयत्न किया करते हैं । अप्रत्यक्ष 
खूपसे निन्दा मनुष्यकी प्रसिद्विकी मानसिक प्रतिक्नियामात्र हे । 


~ विन्द पीठ पीछे बुराई इसीसे करता है कि वह झूठी 


अफवाहे फेलाता है । उसमें सार कुछ भी नही होता । वह बातो 
आपके सामने कहनेसे डरता है । ८” 1 

किसी भी उन्नतिक्रे आऊाब्लीफों निराधार और थोड़े दिन 
ठ्हरनेवाळी लोकनिन्दासे भयभीत होकर अपने उच्च ध्येयक्रा त्याग | 
नहीं करना चाहिये । जो निन्दा सह सकता हैं, वह संसारका वडे- / 
से-्रड़ा कष्ट सहन करनेमे सक्षम होता है । 
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` निन्दा और संकृटके समय सानसिक संतुलन 'न खोर्ये - 

प्रिंस बिस्मार्कके ये शब्द बड़े अनुभवके हैं--- 

किसी मी निना या विषे अवसरपर मलुष्यको चाहिये 
कि वह उस मानसिक आधातसे बचे, उ बचे, जो उसके मनपर चहद्मनकी 
तरह पड़कर उसे साहसहीन कर सकता है । मस्तिष्कमें शीतलता 
बनी रहे । वह पूर्ण संतुलित रहे । यदि मस्तिष्क निराश या 
भयभीत हो गया, तो समझ लेना चाहिये कि उसके सारे अस-राख 
छिन गये, आपत्तियोंसे टक्कर लेनेके सारे साधन ही समाप्त हो गये। 

मस्तिष्कको मानसक आघातसे वचानेका सबसे सरळ उपाय 
तटस्थता | दूसरे शब्दोमें अपनेपर आयी आपत्तिसे अपनेको 
अआकर उसका इस प्रकार अध्ययन कीजिये, जैसे उस आपत्तिसे 
आपका कोई भी सम्बन्ध नहीं है, मानो वह किसी दूसरेपर आयी 
हुई है और आप उसके दर्शकमात्र हैं। 

जेम्स ऐलनका उदाहरण 

"मेरे परिवय-क्षेत्रमे दो ऐसे व्यक्ति रहे है जिनकी जीवनभर- 
की कमाई एक साथ ही नष्ट हो गयी। एक दिन ग्रातःकाल उन्होंने 
समाचारपत्रांमे पढा क्रि जिस बेंक़रमें उनका रुपया जमा था वह 
दिवालिया हो गया | यह समाचार पढ़ते ही एक व्यक्ति इतना दुखी 
ओर निराश हुआ क्रि उसका मस्तिष्क विल्कुछ विरुद्ध हो गया । वह 
विल्कुल पागळ हो गया | यह था उसके स्वमावक्ता अति भावुक होना | 


किंतु दूसरे व्यक्तिने, जो आपत्तिसे नहीं डरता था; गम्भीर 
मुस्कानसे कहा --- 
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“ठीक है, परमात्मा जो कुछ करता हैं भला ही करता है । 
मेरी अबतककी कमाईका पैसा तो मेरे हाथसे निकळ गया । अब 
शोक॑ करनेसे वह वापस मिल नही सकता । हाँ, परिश्रम करनेसे 
पुनः मिळ सकता है । मेरा पेसा ही तो गया, हाथ-पेर और 
होसळा तो नही गया । मै फिर कमा छूँगा ।! 


ऐसा सोचकर वह व्यक्ति पुनः नवीन उत्साह और दृढ़ 
आत्म-विश्वाससे काममें जुट गया और कुछ ही दिनोमें पुनः धनवान 
हो गया, कितु भावुक आदमी रोता और छाती पीटता हुआ शोक ही 
करता रहा । उसने उद्योगका सहारा न लेकर निराशाका पल्ला 
पकड़ा, जिससे दिन-दिन दयनीय होता हुआ विपत्तिका शिकार बना । 


पती भवति वनात बाता 
मनको सहनशील बनाइये 
हमारे यहाँ कहा गया है-- | 
उत वा यः सहस्य प्रविद्वान्‌ मतो मतं मर्चयति हयेन । ., 
अतः पाहि स्तवमान स्तुवन्तुसग्ने माकितोदुरिताय धायीः ॥ 
(ऋग्वेद १। १४७।५) 
अर्थात्‌ ( इस संसारमे निन्दा-द्वेप करनेवाले बहुतसे व्यक्ति 
है ) जो लोग सदेव दूसरोकी निन्दा और परच्छिद्रान्वेपणमें लगे 
रहते है, समझदार आदमीको उनसे सदा-सवंदा वचना चाहिये; 
क्योंकि उनके साथ रहनेसे अपना खभाव भी निन्दक बनता है । 
दीर्घतमा मामतेयो जुजुवीन दशमे युगे । 
अपामर्थ . यतीतां ब्रह्म भवति सारथिः ॥ 
( ऋग्वेद १ । १५८} ६ ) 


=: R A कद 


& 
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स्मरण रखिये, अज्ञानी व्यक्ति छोमातुर होकर रोग-शोकसे 
( अपनी भावुकताके कारण ) अति दुःख पाते हैं, किंतु; धर्मनिष्ठ, 
दढसंकल्प ओर पोंरुपवाळे पुरुप अपना ज्ञान और विज्ञान बढ़ाकर 
खयं बन्धनमुक्त होते है और अपने उदाहरणसे दृसरोंको भी संसार- 
सागरसे पार ले जाते है । 


मा नो अग्नेऽव सरजो अघायाऽविण्यवे रिपवेडुच्छुनाये । 
मा दत्वते दशते मादते नो मा रीषतेसहसावन्‌ परा दाः॥ 
( ऋग्वेद १\ १८९ | ५) 
याद रखिये, इस संसारमे अच्छे और बुरे व्यक्ति सभी प्रकारके 
प्राणी हैं | यहाँ एक ओर मङ्गळ मृदु खमाववाले सजन सतपुरुप 
भी हैं और बाघ, सर्प, बिच्छू आदि हिंसक विषैले - जीव-जन्तु भी 
हैं | वे समाजमे यत्र-तत्र छुके-छिपे फैले हुए है । 


इसलिये समझदार पुरुपको चाहिये कि वह दुर्शेंसे तथा उनकी 
पार निन्दासे वचकर साधुपुरुपरोका साथ करे । अर्थात्‌ शुभ 
त्त ही ग्रहण करे और दुष्कर्मोंसे सदा-सर्वदा दूर रहे । 


प रपे वासतवमे हमारे चस्त्रमे दुर्गुण और बुरी आदते वास्तवमे हमारे चरित्रमे दुर्गुण और बुरी आदते 
ह, तो हम उन्हे दूर करनेका डटकर प्रयत्न -दर करनेका डटकर प्रयत्न कर, जिससे किसीको 
कभी निन्दा करनेका मौका ही न मिले -..- 
तत्व: समह दीनता प्रतीपं जगमा झुचे। . 
मुळा सुक्षत्र सळया ॥ 
( ऋग्वेद ७।८९।३) 
“अश्रोत्‌ ईश्वरमो साक्षी मानकर अपनी नट्या, ऐव, दुर्गुण ऐव, दुर्गुण तथा 


mem 
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दुष्कर्म स्वीकार-करते-रहें ताकि इनके निवारणमें ढील न पड़े । 
परमात्मासे हमारी यही प्रार्थना हो--- 


“प्रभो | हमारे दुर्गुण दूर कीजिये ।' 


खभात्रका छुईमुईपन त्याग दीजिये | यदि कोई अकारण ही 
विरोध करता हैं, तो उसकी निन्दापर तनिक भी ध्यान मत 
दीजिये । लोग सदरा अच्छाईका विरोध करते रहते हैं, ऊँचा उठनेके. 
धुनी लगातार ऊँचे उठने और उन्नति करते ही जाते हैं | वे 
समाजके ईप्यौछ आलोचकोकी तनिक भी परा नहों करते । 
महापुरुषोंको बड़े विकट विरोधो और कठोर संघर्पोमे होकर अपृनी/ 
उन्नतिका मार्ग बनाना पड़ा है । लोग उन्हे समझ नहीं पाय और 
केवळ विरोधके लिये विरोध करते रहे । अन्ततः वे पूर्ण बिजयी/ 
होकर रहे । दूसरी कडु आलोचना, निनदा, कडे वचन और 
विरोध भी संतुलन बनाये रखनेकी आदत बनाइये । सहिष्णुता 
मनुष्यका एक देवी गुण है । इसे विकसित कीजिये | कोई बुरा 


कहे, तो आप कदापि बुरा मत मानिये । ख़ुमावक्ों सहनशीळ 
बनाइये । याद रखिये-- > 
पा म 


मा शापरन्तं प्रति वोचे देवयन्तम। 
( ऋग्वेद १ । ४१ | ८ ) 


_ सत्कारयेमें विघ्न उत्पन्न करनेवाले दु्ोंका वहिष्कार कीजिये । 
उन्हे अछुरोंकी भाँति घृणित समझिये जो सत्कार्योमे रोडे अटकाते हैं । 
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' मनसे मिथ्या भय निकाल दीजिये' 


भर आप व्यर्थ ही किसी-न-किसी प्रझारके गुत भयसे ! प्रमारके सुप्त भयसे परेशान हैं। 
मृत्युका भय, लोकलाजका डर, किसीके द्वारा आक्रमण होनेका 
भय, अपने शत्रुओढार परेशान दोनेका भय, रात्रिमें भूत-प्रेत 
पीतका भय, व्यापारमें हानिका भय, नौकरी छूटनेका भय, 


---- अंडा 


स्वास्थ्य नष्ट होनेका भय, बच्चोंका आवारागद निकल जाने या 


संचित पूजी नष्ट कर देनेका मय--ये अथवा इसी प्र 
असंख्य भय आपको दिन-रात परेशान किया करते है । 


eo 
oe 
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काल्पनिक हैं और कभी भी आपको हानि पहुँचानेवाले नहीं 
हैं । आप व्यर्थ ही भयभीत होकर इन्हे अपने गुप्त मनमें 
जमाये हुए हैं । 


--नब्बे प्रतिशत डरपोक लोग काल्पनिक भयसे विश्षव्ध प्रतिशत डरपोक लोग काल्पनिक भयसे_ विक्षुव्ध 
रहते हैं, जब कि वे उनके वास्तविक जीवनमें कभी नहीं आते । 
डरते-डरते भय उनकी ,आदत बन जाता है । वे हर स्थिंतिमे 
अपनेको भयभीत--रा-डरा-सा पाते है. । अधिक दिनोतक मनमे 
जमे रहनेसे भयकी आदत कायसा या डरपोकपनमें बदल 
जाती है । डरपोक आदमीका पौरुष नष्ट हो जाता हे । ऐसा 
व्यक्ति साहसका कोई भी काम कभी नहीं कर पाता । उसकी 


ee 
लडडसउ5दकसस न स333ल3ननक०न- ननन-कीननननकननककनननंपननन नी ननननिनिना-+ किन निभाया 


कायरताकी आदत उसे जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमे असफल कर देती है । 


नहीं हैं । हम क्षुद्र है । हमसे जीवनमें कोई बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य 
होनेवाला नहीं है । हम दीन-हीन दरिद्र है । दूसरे लोग 
हमसे विद्या, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य, सूझ-बूझमें श्रेष्ठतर है; वडे हैं, 
सर्वगुण-सम्पन्न हैं ।! ये सब हीनलकी भावनाएँ मनुष्यके सही 
विकासमें बाधाएँ है | भयकी भावना मनमें जड़ पकड़ जानेसे 
मनुष्यके अन्तःकरणकी समस्त उत्तम योजनाएँ क्षणमरमें धूलमें 
पिल जाती हैं । २_-- 
भय हमारी अज्ञानताका स्रूचक है 
भयकी आदत मानव-जीवनकी शत्रु है | कायर और डरपोक 


Noo 
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हो रहे है तथा समयसे पूर्व ही कालके ग्रास वन रहे है. । 

जिस प्रकार तेज ऑधी-बर्षा कोमल पुर्णा, पौधों' या 
कमनीय कलिकाओको झकझोरकर नष्ट-श्रष्ट कर॒ डाळती है, उसी 
प्रकार भयरूपी दानवकी कुकल्पनाएँ अवोध और अविकसित 
हदयोपर अपनी काली-काळी मृत्यु-जैसी परछाई डाळकर सददैवके 
लिये उन्हें अविकसित और डरपोक छोड़ जाती हैं | 


भय हमारी अज्ञानता और कमसमझीका सूचक है । ज्यों- 
ज्यों मानव-मनमें डरपोकपन बढ़ता जाता है, त्योत्यों उसकी उरा 
सुजनात्मक शक्तियाँ पंगु होती जाती हैं | उसका वास्तविक सिंह- 
जैसा निर्भय सशक्त पौरुपपूर्ण व्यक्तित्व अन्धकारमें विलीन होता 
जाता है। ये डरपोक लोग अपना मय, अन्धविश्वास, दुःख-दर्द, 
कायरता, संकोच ओर लज्जा, अपने प्रति अविश्वासफे विचार 
अपनेतक ही सीमित नही रखते, प्रत्युत अपने आस-पासके 
पड़ोसियो, मित्रो अपने बाळ-च्चों तकमें फेळाते हैं | हमारा नारी- 
समाज युग-युगके भय और डरपोक-पनसे जकड गया है । भारतीय 
| नारियॉ, विशेषतः आमोंमे रहनेवाळी अशिक्षित, पिछड़ी हुई 
लिया भयसे भरी रहती हैं और उम्र भर केदखानेमें जीवन 
विताती हैं | अपनी कायरताके कारण उन्हें छाचार गुलामोंका 
जीवन व्यतीत करना पड़ता है | कायरता. और भय मनुष्यमात्रके 
'मनोवळको क्षीण करनेवाले मनोविकार हैं । 


if १ ४5 
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अब आप अपनां दृष्टिकोण पोरुपपूर्ण बनायें 
अबतक आपका जीवन भय और कायरतामे ' व्यतीत हुआ 
है । आप जीवनके अप्रीतिकर, अखास्थ्यकर तथा चिन्तामय 
पहळूपर विचार करते रहे हैं । इस प्रकार डरपोक विचारोने 
आपको नष्ट कर दिया है । 
विचार एक महाशक्तिशाली आधार हैं। नयी शक्ति इसी 
बीजसे उत्पन्न होती है । आप जैसा विचार दढ़ताके साथ गुप्त 
मनमें जमायेगे, वेसी ही शक्तियाँ और गुण आपमें प्रकट होंगे । 
दृढ़ विचार एक महाशक्तिशाढी चुम्बक है । वह जैसा स्वयं 
है, वैसे ही वायुमण्डलको अपने इर्द-गिद आकर्षित करेगा | 
यदि हम सृजनात्मक और पोजिडिव विचारधाराको मनमें दृढ 
करे तो दृष्टिकोण पोरुपपूर्ण बन सकता है और आत्मविश्वास 
उत्पन्न हो सकता है । | 
तनिक सोचकर देखिये, यदि आप उम्र भर दूसरोसे डरते 
रहेंगे, खुद अपने आपको नहीं संमाछेगे, अपने सोये हुए पौरुषको 
जाग्रत्‌ नहीं करेंगे तो आपका ठोर-ठिकाना कहाँ रहेगा ९ 
आपको महत्त्वपूर्ण स्थान कहाँ मिलेगा ? आप भविष्यमें क्या 
कर सकेंगे ९ 
ह चाहिये कि आप व्यर्थके काल्पनिक उरो, | 
मनमें बैठी कभी न घठनेवाली चिन्ताओं तथा कुविचार्रोको हृदयसे | 
सदा-सर्वेदाके लिये निकाल दे, अपने इद-गिद निर्भयता तथा 
निश्चिन्तताके बातावरणकी सृष्टि करें । खयं निर्भय बनें तथा. 
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अपने आस-पासके व्यक्तियोंसे कहे कि वे भी आपकी तरह 
यभीत न हों । पुराने दुख.दायी प्रसंगो, अपनी की हुई गतियो 
गैर अन्यकारपूर्ण पहळुओंको सदाके डिये भूळ जायें । मनको 
विष्यकी चिन्ताओमे न फॅसने दे | 


५ भयके विचार आपको उद्विन न करे | आप इस पचडेमें 
| पड़े कि दूसरे आपके विषयमें क्या सोचते-विचारते हैं १ क्या- 
या कहते है १ तया उन्होंने आपको कैसा समझा है १ -7 


आप यह सोचते ही क्यो हैं कि आपके बिपयमे उनकी 
य ऊंची नहीं है १ वे आपकी आंलोचनाएँ पक्षमें करते हैं 
थवा विपक्षम १ 


आप तो यही सोचकर चळे कि वे सव आपके पक्षमें ही 
पचते और वाते करते हैं | आपका हित ही चाहते हैं | आपको 
"चा समझते है । आपके गुणोंकी ही चर्चा करते रहते हैं। 


` आप यह मानिये कि वे सव लोग आपके विषयमें अहितकर 
गैर कडु वात सोच ही नहीं सकते; क्योकि आप वैसे हैं ही नहीं । 
गप तो ऊँचा उठने और बड़ा बननेके लिये जन्मे है । प्रत्येक 
देन उन्नति ही करते चल रहे हैं | हितेपी भावनाओंको ही मन- 


न्दिरमें सजा रहे हैं और उन्नतिश्ीळ बिचारोंके चिन्तनमे ही 
कान रहते हैं | _ णे 


यह याढ रखिये, जो व्यक्ति दूसरेके विचारों, सुझावों या 
कितोंपर "निर्भर रहता है बह उस बच्चेके समान है जो वडा 
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होनेपर भी दूसरोंकी गोदमें ही रहना चाहता है । खार्था संसार 
उसे उस बंदरकी तरह नाच नचाता है, उसकी नकेळ दूसरोके 
हाथोमें रहती है । हुनियामें झूठी आलोचनाएँ और वेद्ुनियाद 
छली उगले सबा रहे है, र इही ने ( निको 
आप भी हैं ) इनकी कसी परवा नहीं की है । 


आप वीर बनें । पुरुत्राथी होकर जिये । अपने वास्तविक 
आत्म-खरूपको पहिचान | अपने उज्ज्यछ भविष्यको निहार । 


आप तुच्छ नही, महान्‌ हैं | अपने गुप्त्वळ और पौरुपके 
कारण आपको किसी अभाव और दुर्वळताका अनुभव नही करना 
है । किसीके सामने हाथ फैलाकर कुछ माँगना नहीं है । आप 
अनन्त शक्तिशाली हैं | आपके वलका पारावार नहीं है । जिन 
ईश्वरीय साधनोंको लेकर आप प्रृथ्बीतलपर अवतीर्ण हुए है, 
वे अचूक ब्रह्मात्र हैं । उन देवी साधनोंकी शक्ति अनेक इन्द्र-बज़ोसे 
अविक है । सफळता और आनन्दपर आपका जन्मजात अधिकार 
है । उठ्यि | अपनेको, अपने दिव्य हृथियारोंको भळीभॉति 
पहिचानिये । आत्मसुवार और आत्मविकासके कार्यमे लग जाइयें 
और बुद्विपूर्वेक कर्तत्य-मार्गमें जुट जाइये । फिर देखें कैसे वह 
उद्देश्य सिद्ध नहीं होता, जिसकी पति आप सच्चे मनसे चाहते 
हैं | आप वह कल्पवृक्ष हैँ । जो मनुष्यक्री सत्र इच्छाओंकी पूर्ति 
करता है | आप वह पारस है, जों छते ही लोहेको सोना वना 
डालता है | सचमुच आप सफलताकी साक्षात. प्रतिमा हैं । 

Passe 


शोय, साहस ओर पराक्रम आज भी कम नहीं 
शेरके चपत लगाये 


लिस्त्नसे पुर्तगाटी समाचार एजेन्सी छुसिटेनियाने बताया है 
कि एक पुरुषार्थी मनुष्यने अंगोलामे अपने दाँत शेरकी नाकमें इस 
साहससे गड़ाये कि उसे घायल मनुष्यको छोड़कर भागना पड़ा- | 


घटना इस प्रकार बतायी जाती है कि छुसियो और जोकिम 
चंका नामक दो भाई जंगळमें शिकार खेलने गये; जहाँ एक शेर 
ठसियोपर झपटा और उसे जमीनपर गिराकर अपने ,पंजॉसे उसे 
दवोच लिया । वह बड़ी जोखिमकी स्थितिमें फँस गया । मौत 
एक-एक पुमे अपना काला पर्दा उसपर डाळ रही थी। शेर 
उसे मारना ही चाहता था। उसका भाई जोकिम शेरको गोळीसे 
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न मार सका; क्योंकि बंदूक नौकरके पास थी और डरके मारे वह 
भाग गया,था | भाईको शेरके पंजेसे बचानेके लिये जोकिम शेरसे 
उलझ पड़ा और उसने अपनी पूरी शक्तिसे शेरको पटकनेका प्रयास 
किया; किंतु जब कोई बस न चला, तो उसने हिंसक 
जानवरोंकी तरह शेरकी नाकपर इस जोरसे दाँत गडा दिये कि 
उसकी साँस ही रुक गयी । नाकका कुछ हिस्सा कट गया । शेर 
हड़बड़ा गया । जेसे ही शेरकी पकड़ जरा ढीली पड़ी, वेसे ही 
ठुसियो उछलकर खड़ा हो गया और उसने शेरको गोली मार दी । 
दोनों भाई नाम्पुला अस्पतालमें जख्मी हालतमें एक मास रहे; 
किंतु अन्तर्मे वच गये। शोर्य और साहसके ऐसे नर-नाहर ही 
मानवताके सच्चे आभूपण हैं । 


कुल्हाडीसे शेरको मार डाला, 

ग्राम एकूलगढमें एक साहसी हरिजन युवक मेहताबने अकेले 
ही एक शेरको कुल्हाडीसे मार डाला | घटना यों हुई कि उसके घरसे 
'रातमें शेर बकरी उठाकर ले गया था | बह इसपर क्रोधित हो उठा 
'और उसकी वीर भुजाएँ उससे प्रतिशोध लेनेपर फडक उठीं | 
सुबह वह शेरकी खोजमें निकल पड़ा । घूमता-फिरता वह घंटोंतक 
शेरको ढूँढता रहा । अन्तमें एक नदीके किनारे एक खोहमे उसने 
शेरको ढूँढ निकाला । शेर और मेहतावमे दन्द्र-युद्ध होते ल्या | 
शेरने मेहताब्रके हार्थोकों दो वार मुँहमें दवा लिया; किंतु मेहतावने 
कुल्हाडीके वारोसे अन्तमे शोरको मार ही डाला । 


साहसी मनुष्यके पास पहुँचे हुए खब्प साधन भी अपनी पूरी 
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उपयोगिता दिखाते हैं | एक वहादुर व्यक्ति लाठी लेकर इतनी 
विजय प्राप्त कर लेता है, जितनी कि डरपोक व्यक्ति तोप-तलवार 
लेकर भी नहीं पा सकता | यह वीरभोग्या बसुन्धरा है । यहाँ 
एक-से-एक वलवान्‌ आदमी भरे पड़े हैं और आप भी उनमेंसे 
एक हैं। | 


गला दवाकर चीता मार डाला 


बिलासपुर जिलेके खोंगसरा गाँवके एक युवक भागीरथने सात 
फुट ळंबे चीतेको गळा दवाकर मार डाला | एक जगह साँप और 
चीतेमें लड़ाई हो रही थी, जिसे ठेखनेके लिये गाँवके बहुतसे लोग 
एकत्र हो गये | चीतेको न जाने क्या सूझी कि उसने एकाएक 
सॉपसे लड़ना वंद कर दिया और वह आस-पासके लोगोपर ही ट्ट 
पडा । समी ग्रामीण डरकर भाग खड़े हुए, भागीरथने डटकर मुकाबला 
किया । संघर्षमें भागीरथने चीतेका गळा बडी मजबूतीसे पकड़ लिया 
और पूरी ताकतसे इतना दवाया कि उसका प्राणान्त हो गया । यह है 
मनुष्यक्रे पुरुषाथंकी प्रेरक गाथा ! वास्तवमे संसार शक्तिके सामने 
अकता चळा आया है | संसारमें वीर ही पूजित होते आये है | विभूतियाँ 
उसके इदंगिद इकटठी होती हैं, जिसकी भुजाओंमें सशक्तता और 
समयता मरी रहती है । ह - - 

ऊपर जिनके उदाहरण दिये गये है, वे भी हम-आप-मैसे 
दाइ-मासके पुरुष थे । उनके पास भी हम-जैसा ही शारीर था; 
हम-जेसे ही हाथयाँत थे | अन्तर केवळ यह था कि उनके 
मनमें साहस और पुरुषार्थकी वीरभावनाएँ थीं, आन्तरिक बल था, 


शौय, साहस और पराक्रम आज भी कम नही १४१ 


उन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा था । इसीलिये वे साहसपूर्ण कदम 
उठा सके । 


ग्रामीणोंने शेर मारा 


बरेलीकी तहसील फरीदपुरका एक समाचार इस प्रकार 
छपा है-- 

तहसील फरीदपुरके ग्राम चढ़ियाके निवासियोने एक साढे 
आठ फुट लंबे शेरको लाठी तथा काँठोसे मार गिराया | बताया जाता 
है कि ठुलासिंह नामक आदमी पासके जंगलमें ऊट चरा रहा था कि शेर- 
ने उसपर हमला कर दिया । शोर सुनकर पास ही खेतमे काम 
करनेवाले किसान लाठी और कॉँटा लेकर घटना-स्थलपर पहुँच गये 
और दुळासिंहको किसी प्रकार शेरके पंजेसे छुड़ाया । गाँवका एक 
लाइसेन्सी घरसे बंदूक उठा छाया और उसने घायल शेरको गोली 
मार दी, जिसके लगते ही शेर ढेर हो गया । 


भारतमाताकी वीर-भूमिमें ऐसे वीरोका जन्म सदासे ही होता 
आया है । हम एक वीर जाति है। साहसके आधारपर जातियां 
आगे बढ़ती है । साहसके आधारपर ही देश उन्नतिशील बनते 
हे । साहसी आगे बढ़ते है, तो परिस्थितियाँ भी साथ देती है और 
कितने ही सहयोगी भी मिल जाते हैं, किंतु जिन्हे अपने ऊपर 
भरोसा नही है, जिन्होंने अपनी शक्तिको समझा ही नहीं है, वे 
उरते-कॉपते यही सोचते रहते है कि उनसे कुछ होना-जाना 
नही है । आत्महीनताका अनुभव करनेवालोंको ही असफलता 
मिळती है । 


१४९ महकते जीवन-फूल 


आज देशमे भाँति-भॉतिके रूपोंमे शौय ओर साहसके समाचार 
प्रकाशित होते रहते है; जो देशमे उगते-पनपते पराक्रमके चि 
हैं कुछ समाचार देखिये--- 

वाँदाके वीर ग्रामीणोंको पुरस्कार 

बताया जाता है कि बाँदा जनपदके तीन ग्रामीण देवसरन, 
चुन्नीलाल तथा नवंदा, जिन्होने ग्राम खोहीमे डकैतोके एक सहस्र 
गिरोहको पत्थर मार-मारकर भगाया था तथा उनके डकेती डालनेके 
प्रयासको विफल कर दिया था । उनकी वीरता तथा साहसको देखकर 
श्री. ए० एम० शाह पुलिस कप्तान बॉदाने उन्हे पुरस्कृत किया । 
ग्रामीणोंने वडे साहससे डाकुओका सामना किया था और एक 
डकेतको काफी जख्मी कर दिया था, जिसे उसके साथी उठा ले 
गये थे | 

मनोवैज्ञानिक सत्य यह है कि मनुष्यकी बलिष्ठता बाहरी इतनी 
नहीं, जितनी भीतरी होती है | बल वाहर दिखायी तो पड़ता है, पर 
वह वस्तुतः होता अंदर ही है | जो गहरसे मोटा-तगड़ा, भारी 
भरकम दिखायी देता है, किंतु मनसे, साहस और पुरुपार्थसे कमजोर 
है, वह किसी आँवी-तफानसे खोखले पेडकी तरह एक टिन उखड़ 
कर गिर जायगा और परिस्थितियों अनुकूल न हुई, तो कमी भी 
फिर ऊपर न उठ सकेगा । 

किंतु जिस आदमीमे मनकी भावनात्मक वलिष्ठता होगी, 


हिम्मतकी धूँजी जमा रहेगी, उसे विपरीत परिस्थितियोंसे ल्ड्नेमें 
किसी परेशानीका अनुभव नहीं होगा । 


शौय साहस और पराक्रम आज भी कम नही. १४३ 


मनका साहस, पराक्रम और पुरुषार्थ सूर्यक्री तेजल्विता-जैसा 
शक्तिशाली है, जो घने बादलोंको चीरकर भी अपने अस्तित्वका 
परिचय देता है । आत्मविश्वासके बराबरका साहस संसारकी और 
किसी सहायता या झुविधासे नहीं मिल सकता है । 


हमें दैनिक जीवनमें पग-पगपर साहसक्री पँजीकी आवश्यकता 
है । आज भी ऐसे अनेक साहसी पुरुप हैं, जो शोय और पराक्रमका 
परिचय दे रहे हैं । 


वृद्धकी अदम्य साइससे छलाँग 


वरहवा ( संथाल परगना ) से प्राप्त एक समाचारके अनुसार 
गत पिछले दिनोंमे ३३१ अप सियालदृह गया-यात्रा ट्रेनकी तीसरी 
्रेणीमें यात्रा कर रहे एक बृद्ध व्यक्तिके सदम्य साहससे एक चोर 
पकड़ा गया । 


बताया गया हैँ कि ट्रेन ज्यों ही स्थानीय स्टेशनसे निकट 
पहुँची कि चोरोके एक दळलने उस ५५ वर्षीय वृद्धका बक्स 
उठाकर बाहर फेक दिया तथा खुद भी ट्रेनसे कूद गये । यात्री 
भी तत्क्षण चोरोके पीछे कूद पड़ा । इसपर चोरोंने उसपर प्रहार 
करना शुरू कर दिया, किंतु उसकी चिल्लाहट घुनकर पास ही 
गरत लगा रहे पुलिसके सिपाही दौड़ पड़े और चोरोंको गिरफ्तार 
कर छिया । 


इस बृद्धमें नैतिक साहस था । भले और उचित पक्षके साथ 
सदा परमात्माक्का बल रहता है । 


१४४ महकते जीवन-फूल॑ 


ग्रामीणेनि दो डाकुओंको मार गिराया 

प्रयाग जिलेके छुरपुर पुलिस थानेक्रे अम्वा गाँवमें एक 
दिन सराल डाकुओके दल और गाँवके कुछ छोगोंके बीच अद्धे- 
रात्रिको हुई दो घंटेकी मुठभेड़में दो डाकू मारे गये | तीन या चार 
गाँववालोके गोळीसे घायळ होनेकी, सूचना मिली है । रिपोर्टमें बताया 
गया है कि करीब एक -दर्जन डाकुओने जो बंदूको और घातक 
हथियारोंसे लेस थे, गॉवके एक मकानपर धावा बोल दिया.। 
जोरोंकी आवाज और चिल्लाहट छुनकर गॉववाळे लाठी और माछे 
लेकर इकट्ठे हो गये । डाकुओंने ग्रामीणोपर गोळी चलायी, किंतु 
ग्रामीण इससे डरे नही, बल्कि लाठी और भाळोसे दो डाकुओको 
मारनेमें सफल हुए । शेप डाकू भाग गये । 

साहसके सहारे ही लोग अपने जान-माल, धर्म और परिवारकी 
रक्षा करते है | इस साहसते रक्षा हर जगह हो. सकती है । साहसी 
आदमी हर घडी उससे लाभ उठाता है | पता नहीं कहाँ, किस 
रूपमे साहस दिखाना पड़े १ इसलिये हर विषम परिस्थितिमे मजबूत 
रहना चाहिये. | कायर ' और आत्महीनतासे ग्रसित ब्यक्ति सदा 
रंकाशीळ,रहते हैं,। उन्हे इस बातपर विश्वास ही नही होता कि 
चे अपनी रक्षा कर भी पायेंगे या नहीं १. 


_ युवकका अद्‌भुत साहस 
भरदह (गाजीपुर ) का एक समाचार है कि सीमावतीं ग्राम 
मिजोपुरमें एक नवयुत्रक जव अपने खुँटेपर वेळ खोलनेके लिये 
झुका ही था कि उसकी पीठपर छप्परसे एक बड़ा विषेळा सर्प 
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गिरा और उसने अपनी प्रॅऊसे युत्रकका गळा कस लिया । वह युवक 
तनिक भी नही डरा | उसने अपूव साहसका परिचय दिया । 
दोनों पेरोंके बीचमें हाथ डालकर सर्पका फन पकड़कर मुटठी बाँध 
ळी | एक ओर सप पूरी ताकतसे युत्रकके गलेको कस रहा था, 
दूसरी ओर युवक अपनी मुटठी कसता जा रहा था । इतनेमे पड़ोस 
एवं परित्ारवालोने सर्पकी परँछसे युवकका गला छुड़ाया और युवकने 
झटकेसे सपको दूर फेका । सपकी रीइकी हड्डी टूट गयी और 
लोगोंने उसे मार डाला | 

साहसी आगे वढते है तो परिस्थितियाँ भी उनका साथ देती 
है और मदद करनेवाले कितने ही साहसी सहयोगी भी मिल जाते 
हैं । साहससे साहस पेदा होता है । एककी हिम्मतसे दूसरेकी 
हिम्मत बँवती है | किंतु जिन्हें अपने उपर भरोसा नहीं है, जिन्होंने 
अपनी अतुळ सामर्थ्यको कमी समझा ही नहीं है, वे डरते-कॉपते 
' यही सोचते रते हैं कि उनसे कुछ बननेवाला नहीं है | वे किसी 
बड़े काममे हाथ नही डालते । ऐसे डरपोक और कायर 
लोग सचमुच असफल ही रहते है । आत्महीनताका अनुभव 
करनेबरालोंको जीवनमें सदा असफलता ही मिलती है | धन, 
खास्य्य, पद, सत्ता, शा, सहयोग आदिकी झुबिवाओका लाम 
वही उठा पाते है, जो मनसे बलवान्‌ हैं । 

आप भी पुरुपार्थी बनें 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 
( यजुर्वेद ४७ | २ ) 
म॑० जी० फू० १०-- 


१४६ भहकते जीचन-फूळ . 


मनुष्यमात्रको इस छोकमें अपना कर्तव्य करते हुए ही सी 
वर्ष जीनेकी इच्छा करनी चाहिये । है मानव ! तेरे लिये यही एक 
मार्ग है; इससे दूसरा कोई उत्तम मार्ग नहीं है । कर्तव्य कर्म करते 
रहनेसे मनुष्यमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता हैं | अतः इस 
जगतूमे परम पुरुपार्थ करते हुए हवी तू दीर्घ जीवन प्राप्त करनेकी 
, इच्छा कर | पुरुपार्थमय जीवन व्यतीत करना ही मनुष्यका परम 
धर्म है | 

इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं, न स्वप्नाय स्पृहयन्ति । 

यन्ति ध्रमादमतन्द्राः 1.  (ऋक्‌ ० ८।२। १८) 


यज्ञ करनेवालेको समस्त देव चाहते है, आळसी ऑर निरुद्यमी 
मनुष्यको कोई नहीं चाहता । आलस्य न करनेवाले पुरुपार्थी 
पुरुप ही अशुद्धि करनेवाळेका दमन करते हैं; क्योकि पुरुमार्थी 
मनुप्यक्री देवगण सहायता करते हैं; आळसी और प्रमादी मनुष्यका 
कोई सहायक नहीं होता । अतः प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि 
वह पुरुपार्थ करके अपने जीवनको अभ्युदयके मार्गपर आगे बढ़ायें | 
पुरुपार्थकी आज्ञा 
पिवतं च तृष्णुतं च गच्छतं परजां च अत्तं द्रविणं च धत्तम्‌ । 
( ऋक्‌० ८ । ३५।१०) 
हे मानव ! अपने पुरुपार्थले तू अमृतपान कर और तप्त हो 
तथा अभ्युदये मार्गपर आगे बढ़ता चळ । इस प्रकार तू प्रजाको 
वारण करते हुए उसके पोषणके लिये धन भी एकत्र करता चळ | 


शये, साहस और पराक्रम आज भी कम तही. १४७ 
जयतं च प्र स्तुतं च प्र चावतं प्रजां च धत्तं द्रचिणं च धत्तम्‌ ॥ 
( ऋक्‌०८।३५। ११) 
हे मानव | जीवनमें तू सदा विजय प्राप्त कर तथा उत्तम 
कार्य करनेत्राले प्रशंसनीय समाजकी रक्षा कर और इस प्रकार तु 
अपनी प्रजा और धनको बढ़ाता चळ । 
हतं च शात्रून यततं च मित्रिणः । प्रजां च धत्तं द्रविणं च धत्तम्‌ ॥ 
(ऋक० ८ । ३५। १२ ) 
हे मानव ! तू शत्रुओंका नाश कर तथा मित्रको सहयोग 
प्रदान कर । इस प्रकार तू अपनी प्रजा ओर धनको बढ़ाता चळ | 
ब्रह्म जिन्वतमुत जिन्वतं धियो इतं रक्षांसि । 
सेधतममीवाः ॥ ( ऋकू० ८ । ३५। १६) 
हे मानव ! संसारमें कम करते हुए उत्तम ज्ञान प्राप्त कर और 
अपनी सुबुद्धिसे दुष्करमोका दलन करते हुए श्रेष्ठ कर्म कर तथा सदा 
नीरोग एवं खस्थ रह । 
क्षत्रं जिन्वतमुत जिन्वतं तृन्‌ हतं रक्षांसि । 
सेधतममीवाः ॥ ( ऋक्‌० ८। ३५। १७) 
हे मानव | पुरुप्रार्थी बनकर क्षात्रतेजको प्रात कर तथा 
श्रेष्ठ ननोंकी सदा समीप रखकर दुष्टजनांका हनन कर । इस प्रकार 
सदा खस्थ एवं प्रसनचित्त रह । 
धेनूजिन्बतमुत जिन्वतं विशो हतं रक्षांसि । 
सेधतममीवाः । ( ऋक्र० ८ । ३५ । १८ ) 
हे मानव | त गौओका संवर्धन करते हुए अपने पछु-धनको 
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वढा और प्रजाकों पालते तथा राक्षपरोका नाश करते हुए अपने 
जनसमाजकी रक्षा कर । यही तेरा कर्तव्य है । 


आशीर्ण ऊर्जमुत सौप्रजास्त्व॑ दक्ष धत्तं द्रविणं सचेतसौ । 
जयं क्षेत्राणि सहसायमिन्द्र, कृण्वानो अन्यानघरान्त्सपत्नान्‌ ॥ 
(अथर्व २।२९।३) 
हे परमाअन्‌ ! हमें आशीर्तरीद दो कि हमारा सदा भळा और 
कल्याण हो । हे समान चित्तवाले पुरुगो ! उत्तम संतानके साथ 
अन्न, वल, धन और शक्तिको सदा प्राप्त करो और दान दो । हे 
प्रमो ! हमे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि हम अपने पुरुपार्थसे विजय 
प्राप्त करे और शत्रुओका दमन करनेमें सदा समर्थ रहे । इस प्रकार 
हमें अपने राष्ट्रकी मी रक्षा करनी चाहिये । 


उद्वुध्यध्यं समनसः सखायः, समग्निमिन्ध्यं चहचः सनीळाः । 
द्धिक्रामग्निमुपसं च देचीमिन्द्रावतोऽवसे -नि हये चः ॥ 
( ऋक० १० । १०१।१) 
एक विचार और एक समान ज्ञानसे युक्त लोगो | तुम उठो 
जागो आर जानो कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है । तुम एक घरमें 
रहनेवाळ सत्र लोग प्रेमे मिलकर ईश्वस्को, ज्ञानीको तथा ज्ञानको 
उत्तम रीतिसे प्रदीप्त करो । धारणाशक्तिके साथ प्रगति, त्रिकास और 
उनति करने लिये हे प्रमो ! आप हमें दिव्य शक्ति प्रदान 


कीजिये | समाज ओर राष्ट्रकी रक्षाके लिये हम आपका आह्वान 
करत ह्‌ | 


त 


न न्न 


बच) कळ. 


आप वीर हैं, इसलिये राबरुओसे ढरें नहीं 


मानल" 


जो डरता है, उसे ओर भी अधिकाधिक डराया, धमकाया और 
लाज्छित-तिरस्कृत किया जाता है । संसार आपके वळ और पोरुपका 


PONS 5४ 


कण अन्‍ननन++न 


तोळता-परखता रहता है यदि वह यह पाता है कि आप 


जज Sree 


दबते हैं, तो आपको अधिकाधिक दबा-डराकर अपना खार्थ सिद्ध 
DR aE FE RY NP 3 

किया जाता है । 

Fs 


यदि आप अपनेको कमजोर समज्ञेगे तो अधिकाधिक निर्वेल 


निस्तेज, नपुंसक और भयभीत होते जायगे। आपकी वीरता, झोय,_ 
इच्छा, संकल्प तथा उच्चतम सामर्थ्यका हास होता जायगा । 
कल्पित भय आपको अवनतिके नरकमें गिरा देगा । यदि आप 
अपने शत्रुओसे डरकर पाँव पीछे उठायेंगे तो उन्हें आपके विरुद्ध 
काय करनेका उत्साह और वल प्रात होगा । आपकी त्र॒टियां 


स्वतः आपके ही विपक्षमे, प्रतिकूलतामे  कटिवद्व हो जायेगी | 


00-00 on १८. enn 


शत्रुभ्य मनकी कल्पनाका एक मिथ्या विचार हैँ । इसीसे 
भयभीत होकर हम अपने विपयमें टीनता भोर हीनताकी कन्पनाउ 
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करते हैं और अपनी कल्पनामें शत्र॒ुकी बहुत वढ़ा-चढ़ाकर देखते हे । 
इस मिथ्या भयने कितनोंके अन्तःकरणको रमशानभूमिर्म वदळ 
| वास्वर्मे आप शीर हं! _ 

हमारी वात सच मानिये, वात सच मानिये आप गीर हैं | राष्ट्ररक्षाकी 
पूरी साम्ये आपकी ररे ठिपी हुई हे) 

में अनेक ऐसे व्यक्तियोंको जानता हैँ जो अधेविकसित 
अवस्था या अपने वचपनमें ही कल्पित शत्रुओओी भावनाके चंगुलमें 
पकार क्रमशः दीन-हीन पतितावस्थाका प्राप्त हो गये हैं । उनके 
मनमें कल्पित भय भरा हुआ था । वे कमी न आनेत्राड़ी विपत्तिया 
तया नाना प्रतिकूलताओंके अनर्थकारी खप्न देखा करते थे | अतः 
वे जीवनभर कलित भयकी भावनाके वशीभूत होकर अपने साहस- 
पूण प्रयततां तथा मझ्त्राकाक्षाओंको चूर कर वेठे । 
हमारे जीवनमें कमजोरी पैदा करनेवाला भयंकर शत्र यह, 
भय ही है । अविश्वास, अकर्मण्यता, अधीरता, कायरता, असंतोष, 
ऊमजोरी तया इसी प्रकारकी अनेक मानसिक निर्वव्ताओंका 


-सटा यह भय ही हे | कल्पित भयको मनमेंसे निकाळ देनेपर 
मनुयके उच्च गुर्णोका विकास शुरू हो जाता है । 


वारम क्या कहता हृ ( अमुक आदमीका मेरी जाति, देश, पर्मके _ 
मम्ब Re Snopes 
स्म्वन्यर्मे क्या विचार हैं ? साधारण जनताने मुझे केसा समझा है १ 


आप वीर हैं, इसलिये शत्रुओंसे डरे नहीं ! १०१ 


कहते हैं १ 

जब मनुष्य इस प्रकारके तकं-वितकॉमें फेस जाता है तो 
समझना चाहिये कि वह कल्पित भयमें पॉस गया है। 
गुप्त मन बचपनकी कोई निर्वळता ग्रन्थिके रूपमे रूपमे छिपी हुई है 
और वह तज्जनित चित्रोंकी प्रतिच्छाया यत्र-तत्र देख रहा है । 


जिस प्रकार दूमरोंके दोष-दशन विकार माने जाते हैं, उसी 
प्रकार अपने दोषों और निर्बळताओँका बार-बार दर्शन और चिन्तन 
भी मतुष्यको हीन-दीन और कमजोर ननानेवाला है | 


बाइबिलमें एक स्थानपर कहा गया है कि मनुष्यको पास 
जो वस्तु अधिक है, वही उसे अधिकाधिक दी जायगी | जो कम है, 
वह न्यून वस्तु या गुण भी उससे छीन लिया जायगा | 

इसका दूसरा अर्थ यह है कि यदि आपके पास कमजोरी 
ज्यादा है तो कमजोरी, निर्वेळता, दीनता, हीनता; दुःख, दारिद्रघ, 
कमी, हार ही आपको अधिकाधिक दी जायगी । यदि आप 
कमजोरीकी बात सोचेगे तो आपके गुप्त मनमें वेसा ही तरिषेला 
न क कक ह क 
भी कमजोरी ही फैलती जायगी । अप छोटी-छोटी बातोसे बुरी 


oir wires, ohn कवटी ण “शीण Oe 


तरद डरे । रातभर बुरे खमे डरते रहेंगे । 


इसके विपरीत यदि आप वीरता, साहस, दीय, उत्साह, 
उल्लासके शुभ विचारोम निवास करेंगे, तो साहस और बीरतान्ा 


अन्तर्मन निर्मोण होगा । 
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आपके भय कल्पित हैं । -आपकी चिन्ताऐ खयं आपकी अपनी 
उत्पन्न की इई हे | अपने पूर्ण खाभाविक रूपमे आप पूर्ण निर्भय 
है । व्य्थके सांसारिक छेशो, विपत्तियो और हर प्रकारकी 
निन्ताजोसे मुक्त है । आपका वालविक रूप शरवीर्का खूप है । 


आना चाहिये । 


आपका अन्तःकरण वह दर्पण है, जिसमे आप अपने निर्भय 
सर्पका अवछोकन कर सकते हैं। आप उस दर्पणको आत्म- 
विश्वाम और उत्साहके रेतसे रगड़कर प्रशस्त === उत्ताहके रेतसे रगड्कर प्रशस्त कर डाडिये | 

यदि आप अपने जीवनसे भयको दूर करनेमे समर्थ हो 
सकेंगे तो अपने जीवनका एक नया पृछ खोल सकेंगे | तभी 
आप विजयी और पुरुपार्थी जीवन प्राप्त करना सीखेगे | 

विज्ञानका ~ पिवन्ति हे कि एक ही स्थानपर _दो सिद्धान्त हैं कि एक स्थ 
प्रस्पर-विरोजी विचार ण नांगी बिचार नहीं ठहर सकते 1 जव आप साहसपूर्ण 
विचारको अपने ॐ मनम प्रचुरतासे भर लेंगे और उन्हें. मनमें तासे भर लेंगे. और 3 


नवड | 
रम्य होकर जीवन विताइ्ये । अपने भयको अपने ऊपर 
1 अपने भयको अपने ऊपर _ 


“जय न प्राम करने दीजिये | आप महात्रीर है। आप शक्ति-पुत्र है। हे । आप शक्ति-पत्र है। 
आप मदान्‌ पराक्रमी पिनाङ्गे ए हू नर उत हैं। आप वीर सैनिक हैं । सपरन हें । आप वीर सैनिक हैं । 

आ ~ न्स जी ढ ज साम पूर्ण विजये लिये आपको सेनाका _ विजयके 
"सक ह| जीवन संग्राममे पूर्ण विजयके छिये आपको सेनाका 
“न चुना गया है । आपके कोपर 


~~~ अपर घर, परिवार, मुहल्ले, प्रान्त 
TTT उहल आन्त 


आप बीर हैं, इसलिये शत्रुओसे डर नहीं! १५३ 
ओर समूचे देशकी रक्षाका भार है । आपको अपनी शक्तिपर 


भरोसा है । पूरे विश्वाससे खीकार करें और गर्वसे कहे-- 
संशितं म इद्‌ ब्रह्म संशितं बवीयंवलम । 
संशितं क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुये येषामस्मि पुरोहितः ॥ 
( अथर्ववेद ३ । १९। १ ) 
भर्थातु मै वीर हूँ । मेरा ब्रह तीक्ष्ण है । मेरा इश्वरे. 
प्रति विश्वास प्रबळ है.। मे आत्मा और परमात्मामें पूर्ण विश्वास 
रखता हुँ । इस कारण मृत्युसे भय नही खाता । निर्भय होकर 
रणक्षेत्रम जा सकता हँ । मेरा ज्ञानरूपी ब्रम भी तीक्ष्ण है । + षण है है] में 
C \ ते युद्धनीतिका पूण ज्ञाता हूँ । मे शत्रप्॒ष तथा खपक्षके वळावळक त्रप ह तथा 


क्षमाबल तीक्ष्ण हो । अजर हो । क्षमाबळ अकुण्ठित रहे. 
' प्रता जयता नरः उप्रा च सन्तु वाहवः । 
तीक्ष्णेषवोऽवळधन्वनो हतोद्रायुधा अवळान्‌ उग्रवाहवः॥ 
( अथर्ववेद ३। १९। ७ ) 
आगे बढ़ो, विजय प्राप्त करो, हे वीरो ! प्रचण्ड हो तुम्हारी 
शत्रुओंको मार दो, उनके शख्रोको दुबळ सिद्ध कर दो... 
रात्रुकी शक्ति हीन कर दो । 


I oie CRED Bg 


खच्छ वराका आध्यात्मिक प्रभाव होता है 


जिस प्रकार स्तात करतेके उपरान्त सम्पूर्ण शरीरके लचा- 
र्र खुळ जावेसे और घर्षणसे एक प्रकारकी स्फूर्ति प्राप्त होती है, 
उसी प्रकार खच्छ और नवीन वर्खांको धारण करनेसे मतुष्यकी 
आत्माको प्रसन्नता प्राप्त होती है । 


हमारी आत्माका गुण खच्छता है | वह विकार, दुर्गुण, सब 
प्रकारके मळ-पदार्थासे मुक्त है । उसमें गंदगी टिक नहीं सकती । 
पाप-पट्ठका उसपर छींठा पड़ नहीं सकता । यदि कोई वस्तु उसे 
पंकिल करनेका उद्योग करती हैं तो हमारी अन्तरात्मामें पश्चात्ताप 
ऑर आत्मग्लानिकी चीत्कार उठती है । कोई भी दुर्विचार, पापमय 
कल्पना, कुत्सित वासना, हमारी नेंतिकतासे हेय निकृष्ट भावना 
जत्र मनःक्षेत्रमे प्रत्रिष्ट होकर हमारे सत्य, प्रेम, कर्तव्य-निष्ठाको 
विश्वष्ठलित करने छगती है, तव आत्माने एक आन्तरिक आघातका 
हम सत्र अनुभव करते हैं | इसका कारण क्या है १ 


आत्माद्वारा हमें किसी भी ऐसे अनैतिक कार्यके लिये सहयोग 
प्राप्त नहीं हो सकता, जो किसी भी प्रकारकी कायिक, वाचिक; 
मानसिक गंदगीसे युक्त हो। गंदी घारणाएँ या अश्छील कृत्य 
करनेवाले आत्माकी ध्वनिकी अवहेलना कर गंदे कार्योमें प्रविष्ट होते 


स्वच्छ वस्त्रोंका आध्यात्मिक प्रभाव होता है १५५ 


हैं; किंतु अंदर-ही-अंदर उन्हें एक मनोव्यथा दुखी करती रहती 
है । कुछ कालके लिये आप इस आन्तरिक ध्वनिका दमन भले ही 
कर दें, इसका पवित्र कार्य निरन्तर चलता रहता है । 


आत्मध्वनिका कार्य है--अन्तर्मनमें सफाईका कार्य करना । 
जो गंदे विचार, मन्त्रणाएँ या कल्पनाएँ आयें, उन्हें गंदगीसे हटाकर 
नीर-क्षीर-विवेक कर मतुष्यको सत्यथकी ओर अग्रसर रखना। जो 
व्यक्ति आत्मध्वनि सुनता है, उसे आत्मध्वनि सीधा मार्ग दिखाती 
चलती है । उसके मनःक्षेत्रमें सर्वत्र खच्छता होती है। जहाँ कोई गंदा 
विचार विद्रोहीकी भाँति उदित होता है, वही मनकी शुभ वृत्तियाँ 
उससे संघर्ष कर उसे निकाल बाहर करती हैं । 


बाहरी वातावरण पूर्ण स्वच्छ रहे ! 


चूँकि खच्छता हमारी आत्माका नेसर्गिक गुण है, अतः वाह्य 
खच्छतासे भी परितुष्टि एवं प्रसन्नता प्रात होती है। खच्छ 
वातावरणका प्रभाव खास्थ्य, प्रसन्नता, आन्तरिक आहादका 
देनेवाला है । 

स्वच्छ वातावरणकी सृष्टि करनेमे मनुष्योंके वलोंका बड़ा 
सम्बन्ध है । वक्ष दारीरसे निकटतम सम्पर्क रखते है । उनके 
अनुसार उसकी अन्तर्वृत्तिका निर्माण होता चलता है | यदि उनमे 
खच्छता है तो खभावतः मनमे पवित्र विचारोंका क्रम चलने लगता 
है । विचारःप्रवाह खयं पवित्रता ओर सात्तिकताकी ओर रहता है । 
गंदगीसे विचार उतने ऊेंचे नहीं उठ पाते | उनकी नेतिकताको 
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अप्रत्याशित चोट छगती है । गंदे बल्लोके सम्पकमे रहते-रहते उसकी 
उच शक्तियाँ धीरे-बीरे पंगु हो जाती हैं । 

महात्मा गॉवीजीका विश्वास था कि खद॒रके खच्छ वलन पहनकर 
ही वे सत्य, न्याय, अहिंसा, विश्ववन्युत्वके पवित्र विचारासे प्रेरित 
हो जाते थे । प्रत्येक सत्याग्रहीको खद्दर पह्िनना चाहिये । 
खदर और विचाराकी पवित्रताका निकट सम्बन्ध हैं । 

वातावरणकी स्वच्छता और वख्की खच्छता मनको स्वच्छता 
उत्पन करनेवाली है | जो व्यक्ति खच्छ रहनेका अभ्यस्त है, उसके 
विचारोका स्तर गदे वल्नोचालेसें उँचा रहता है । | 

स्वच्छता ढेवत्वका सामीप्य है ( Cleanliness is next 
6०41/०९५५ )--स उक्तिमे महान्‌ संदेश भरा हे । खच्छता 
क्रमशः ठेवत्वके समीप हमे ले जाती हैं | ढेवताओका एक विशिष्ट 
गुण खच्छता हैँ । खच्छ रहकर आप वातातरणकी इष्टिसे 
देवत्वके समीप पहुँच जाते हैं | 

केसे परितापका विषय है कि जहॉ अन्य जातियों खच्छतावे 
लिये सतत उद्योगशीळ है, बच्चो खच्छताके बीज वोती हैं, हमारे 

यहाँ इस ओर वहुत कम ध्यान दिया जा रहा है | खच्छता एक 

आदत है | यदि एक वार आदत डाळ दी जाय तो जीवनभर मनुष्य 
उसे नही भूलता | याद रखना चाहिये, खच्छता और शौकीनीमें 
बड़ा अन्तर है । गौकीनी दूसरोंको दिखानेके लिये होती है और 


स्वच्छता गंदगीका नाश करनेके लिये । झौकीनी तो खयं एक 
मनकी गंदगी मात्र हे | 


nese 


हिंदू वेश-भ्रषा और हिंदी भाषाको अपनानेमें 
गवंका अनुभव करें ! 
अंग्रेजीके एक लेखक ठामस फुछरने लिखा है---- 


'वेश-भूपाकी सादगी सजनताका चिह हैं। उससे हमारी 
आध्यात्मिक भावनाएँ जीवित रहती है । वेश-भूपासे आदमीका धर्म, 
जाति, देश और संस्कृति सब कुछ स्पए हो जाते है | खच्छ और 
भद्र वख पहने व्यक्तिके लिय सभी ऊँची सोसाइटीके दरवाजे खुले 
रहते है, जब कि बहुमूल्य भड़कीले वसन व्यक्तित्वका ओछापन व्यक्त 
कर देते है और इस दिखावटीपन और नकळचीपनसे हम दूसरोंकी 
दृष्टिमे धृणाके पात्र बनते है । अच्छे गुणो और उत्तम चरित्रके 
विकासके लिये आपके वस भी सम्यो-जैसे रहे |! 

हिंदू वेश-थूपा ही आरामदायक और सादा है 

प्रत्येक जाति और देशवाळे अपनी-अपनी पोझाकोको श्रेष्ठ 
वतलाते हैं, किंतु सारा विश्व इस तत्तो भळीमाँति जानता और 
खीकार करता हैं कि भारतीय वेश-भूपा आकर्षक हे । पुरुपोंद्वारा 
पहनी हुई धोती, कुर्ता, जाकेट और हिंद-नारीद्वारा पहनी इई साड़ी 
विश्वमे सबसे छुन्दर और आरामदायक मानी गयी ई । विश्वके 
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जिन-जिन खानोंपर भारतके प्रधान मन्त्री श्रीडाळवहादुर शाखी धोती 
और ङुतेमें गये, उनकी पोशाकको सबसे अच्छा समझा गया था । 
इसी प्रकार श्रीमती विजयालक्ष्मी पण्डित और श्रीमती इन्दिरा 
गॉवीकी भारतीय साडी खब्छता, सुन्दरता और झाढीनतामें सर्वश्रेष्ठ 
गिनी गयी । 


पोशाकके साथ संस्कृति और धर्मका सम्बन्ध है । प्रत्येक 

धर्म और संस्कृतिको स्पट करमेवाळी वेश-भूपा भी अळग है | वेसी 
पोशाक पहिननेसे एक विशेष प्रकारके माव और विचार मनमें उत्पन्न 
होते हैं । निरक्षर व्यक्तितक अन्धानुकरणमे पाश्चात्य ढंगके कोट, 
पेन्ट, टाई और हैट-वूट, मोजोमें देखे जाते हैं । टूठी-फूटी गिटपिट 
अग्रेजी भाषा बोलकर वे झूठे दम्भकी पूर्ति मात्र करते हैं । अंग्रेजी 
पोशाक पहनते ही मनमे ऐंड, अकड़, झूठी शान, विळासिता और 
जेखीके ओछे भाव उदय होते हैं । मुसलमानी पोशाकके साय 
ऐश्वर्य; इन्दिय-भोगकी लम्परता, बिळासिता, वासनाकी तड़्क-भड़क 
जुडी इई है । पोशाक, वेश-भूया और भापाके साथ संस्कृति, 
इतिहास और थम जुड़ा हुआ रहता है | अंग्रेजी और मुस्लिम 
संस्कृति और धमं 'लाओ, पिओ, मौज उडाओ'के भोगवाद और 
इन्दरिय-होलुपतापर खडी है | ये भोगळिम्सा और क्षुद्र सांसारिकताको 
ही महत्त्व दते हे । वही कुत्सित नानता, अश्‍्ीलता और लम्पटता 
फेरी हुई हैं । पाश्चात्य समाजमें सर्वत्र वासनात्मक पशु-प्रवृत्तियाँ 
फेटी हुई हैं । ये देश केवळ बाहरी बनावटी सौन्दर्य ( क्या उसे 
याछायमें सोन्दय कहें १), टीपटाप, झूठे दिखादेको ही प्रधानता 
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देते हैं । उनके यहाँ नित्य नये-नये फेशन निकलते रहते हैं | इन सब 
जातियोंमें नाना भोगोंकी अतृप्त इच्छाएँ भरी पडी है | यह भोगेच्छा 
और वासनामय जीवन उनके विचारों और बुद्विको भौतिक स्तरसे 
ऊपर नही उठने देते । छोटी वस्तुओं, नीचे आदर्शो और मांस- 
मदिराका पाशविक खाद चखते-चखते ये लोग उच्च जीवन- 
मूल्योंको ही भूल गये हैं । पाश्चात्य और मुस्लिम संस्कृतियोंकी 
पोशाकों और वेश-मूत्रामें जो फैशनपरस्ती, झूठी शेखी, बाहरी सजावट, 
भोगविलास आदि हैं, वह मनुष्यकी पञ्चेन्द्रियोका पाशविक सुख है। 


आप एक दिनके ळिये अंग्रेजी या सुसल्मानी पोशाक पहनिये, 
आप उन्ही-जेसे विचारोंको मनमें अनुभव करेंगे | आप फौजी पोशाक 
पहिनते हैं, तो आपके मनमें हिंसा, पशुता, आतङ्क, दुष्टता और 
दूसरोंपर अत्याचार तथा दम्मके भाव भर जाते है । मुसल्मानी 
पोशाकमे वासना और खार्थपरता, प्रदर्शन तथा ओछापनके भाव 
मनमें पैदा हो जाते हैं । 

आज भारतीय नौजवान जो फेरनपरस्ती कर रहे है, अश्लील 
फिल्मोमे काम करनेवाले अभिनेताओ-जैसी अद्वनग्न और चुस्त 
पोशाकें पहनते है, ट्रंजिस्टर लगाये हुए आवारा-गर्दी करते 
शहरोंकी सड़कोंपर चक्कर लगाते है, ढेर-के-देर सिग्रेट और पानकी 
दूकानों, होटलों और सिनेमाघरोंके आगे भीड़ किये रहते हैं, यह 
महज एक फेशन और दिखावा भर है । इस प्रकारके अःधाङुक्ररणमे 
कौन-सा सौन्दर्यं है ? ऐसी आधुनिकता केवळ झूठे प्रदर्शनकी 
मरुमरीचिका मात्र ही है । 
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भारतीय पोजाक--सखब्छ और सफेद धोती, छंबा कुर्ता, 
जाकट, चप्पल इत्यादि इस देशके हिंदूधर्म, मौसम और आर्थिक 
हैतियतके अनुसार सस्ते, सुविधाजनक और उचित हैं। इनसे 
सदभाव और सौहाईका वातावरण उत्पन्न होता है । इनमे खच्छता, 
सुन्दरता और आराम भी अधिक रहता है; मनुष्य व्य्थके दिखागेसे 
भी बचा रहता है। सौजन्य, सरलता, सादगी, विनयशीलता; 
सज्ञनता हमारी संस्कृति और धर्मकी विशेषताएँ रही ह । इस 
पोशाकके प्रयोगसे हमारी आध्यात्मिक भावनाएँ जीवित रहती हैं । 
हम अविक रंगीन ओर मड़कीले वल्लोको आढमीका ओछापन मानते 
हैं। अधिक वनावट, श्वङ्गा और प्रदर्शनपूर्ण वेश-विन्यासकों 
आडम्बरपृर्ण मानते है । यह तड़क-भड़क हमारे यहाँ हीन समझी गयी 
हें | कम-से-कम वख रखकर प्रकृतिसे तादात्म्य स्थांपित करना, 
अपने शरीरको व्यर्थके साज-श्वङ्गार, टीप-टाप, फैशनपरस्तीसे दूर 
रखना, सादा जीवन और उच्च विचार धारण करना--यही हमारा 
दृष्टिकोण रहा है और आगे मी रहना चाहिये | 


पाश्चात्य देशोमें जहाँ प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेकी भावना 
रहती ह, भारतीय संस्कृति और हिंदूधर्मने उनके साथ अपनापन 
स्थापित करनेका विनीत प्रयत्न किया है | हिंदृ्ध्ममें हिमालय--- 
कैडाश-जैसे पर्वत; गड्टाजी, यपुनाजी, गोदावरी-जेसी नदियों; वन, 
दक्ष, उपवन पत्ित्र माने गये है। वहाँ ईश्वरका निवास माना गया है । 
भारतके हिंदू साधु-संन्यासी ही नहीं, जनता भी प्रकृतिकी गोदमें सदा 
आनन्द लेती रही हे । भारतीय हिंदू प्रकृतिमे दासोकी कल्पना: न. कर 
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उसे माताके रूपमे देखते और श्रद्धा व्यक्त करते है । प्रकृतिके वन, 
लता, पवत, नदी, पशु-पक्षी, बक्षोक्रे साथ उन्होने सदा अग्नेपनका 
अनुभव किया है । हमारे पवतो और नदियोके, निकट ही हमारे 
तीर्थो और मन्दिरोकी स्थापना हुई है । वन, उपत्रन और ग्राम हमारी 
संस्कृतिके सुन्दर प्रतीक रहे है । 


अतः ग्रामीण वेश-भूपा और प्रकृतिके साहचर्यमें रहनेसे 
आनेवाळी सादगी, सच्छता. खास्थ्य, विनयशीलता और उदारता 
हमारी पोशाकमें भी पायी जाती है । दीप-टापको ओछेपनकी निशानी 
माना गया है । थोथी कृत्रिमता, बनावटीपन, रग-विरंगे आधुनिक 
श्रद्गार-प्रसाधनोसे हमारे यहाँ सदा विरक्ति रही है | भारतीय सस््रति 
यह मानती है कि जितनी ही कृत्रिमता हमारे जीवनमें आयेगी और 
पोशाकके सम्बन्धमें जितनी अखामाविकताको हम अपनाते 
जायेगे, उतने ही उच्च जीवनसे दूर इटते जायेगे । 


भारतीय पोझाककी सादगीका अर्थ दीनता या दरिद्रता नही 
है, वरं यह है कि बिना आङम्त्ररके उपयुक्त और आवइपक 
चस्तुओका शुद्रतापूर्वक प्रयोग करना । यह सादगी, खब्छता, 
निरमिमानिता हमारे नित्य व्यत्रह्मममे मिली दुइ होनी चाहिये । वख 
बहुत मूल्यवान्‌ न हों । टेराळीन, डेकारॉन और नाइलौन-नसे बहत 
मूल्यवान्‌ तया खास्थ्यनाशक् न हो, वारीक रेशानके न हो | इनकी कोई 
आव्यकता नही हैँ | हम तो मोटे सफेद खद्रके प्रेती रहे हैं, किंतु 
बे स्वच्छ होने चाहिये । तडक भइकके, रग-विरगे या वेटत्र 
'फेशनके चस्र व्यर्थ थोधेपनके प्रतीक हैं । कम कपड़े पहिनने 
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चाहिये, पर उनकी सफाईका पूरायूरा ध्यान रखना चाहिये | 
भारतीय विचारोकी तो यही मान्यता है. कि जेबर लादनेकी अपेक्षा 
ता कुछ अधिक कपडे बनवा लेना ओर खच्छ रखनेपर थोड़ा व्यय 
करना अधिक उपयोगी हैं | मन, विचार, वेश-भूपा ऑर वातावरणका 
सादगी एवं खच्छता उच्च आध्यात्मिक जीवनकी ओर खीच ले जानेकी 
अद्भुत क्षमता रखते हें | 

हिंदी भापाके साथ हिंदू-धर्म ओर संसक्ति जुड़ी हुई है 

भापाकी गुलामी सवस बुरी है; क्योंकि भाषाके साथ उसी 

देशकी सस्कृति और धर्मको भी गुधरूपसे अपनाना पड़ता है । 
जिस भाषको हम प्यार करते हैं, अपनालेते है या भरपूर प्रशंसा 
किया करते है, उस देशके वर्म, परम्पराओ वीर पुरुषों तथा 
संस्कृतिकों भी अपनाने छगते है। भापाकी आडमें धर्म और 
सल्हातका भा अचार किया जाता हे | भापाके प्रत्येक शब्द, महावरे 

।र कहावतोके पीछे उस देशका धर्म, संस्कृति और संस्कार बोलते 
हैं| व+ भागाके कपड़े पहिनकर दैनिक व्यवहारमे प्रकट होता 

। अनक आर्व्दाका निर्माण ही धर्मके खोतसे वनता है | भाषा 
ओर धमका अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है | 

अंग्रजोंकी कूटनी ति, अंग्रेजीकी गुलामी 
जब अग्रेजोंन भारतको जीता था, तब वे व्यापारिक सफलता 

तथा राजचातक विजयमात्रसे ही सतु नहीं हुए थे | राजनीतिक 
गुलाल ऊपर और वाइरा शासकीय गुलामी हे | शासन दण्ड 
अतिक आर भयके वडपर चलता हुं । उन्हाने हिंदुस्थान ( इस 
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हिंदुओके देश ) को मानसिक दिसे भी गुलाम बनानेकी योजना 
बनायी | 

,, वहे मानसिक गुलामी केसे उत्पन्न की गयी ? 

। जत्र कोई वीर जाति निर्मल जातिको जीतती है, तव प्राय 
उसे सब ओरसे गुलाम बनानेका प्रयत्न करती है | वह उसपर 
अपनी भाषा ओर साहित्यका बोझ डाळ देती है । उसे बरबस 
त्रिजेताआंकी भापा और साहित्यका अध्ययन करना पड़ता है | उस 
भापाको सीखनेवालांको पुरस्कार और प्रशंसापत्र वितरित किये जाने 
हैं । पराजित जाति शासक-जातिके वीर पुरुषो, जातीय आदर्शों 
और धर्मकी प्रशंसा उस साहित्यमें घुमा-फिराकर बार-बार पढते हैं, 
चित्रोमें देखते हैं, कविताओंमें गाते तथा उसीके मानसिक वातावरणमें 
रहते है | अतः चुपचाप विजित जाति झासक-जातिके धर्मको भी 
स्वीकार करती जाती है, उसके आदर्शों और रीति-स्विजोको भी 
ग्रहण कर लेती है । 

शारीरिक निवेळता और पराजयका बुरा नतीजा यह होता है 
कि वह हर इश्सि जीतनेवाळी जातिको अपनेसे श्रेष्ठ समझने लगती 
हे । इससे विजित जातिमे मानसिक और सांस्कृतिक दासता बढती 
ह । दूसरेकी भाषा और उसके साहित्यमे उस जातिकी प्रशंसा 
पढते-पढते निर्बल जातिको मनमे ऐसा प्रतीत होते लगता हैं कि 
शासर्कोका सब कुछ श्रेष्ठ है और खयंका सव कुछ दीन-हीन और 
बेकार है । यह भापाकी गुलामी हैँ । 

अधिक दिनोंतक विदेशी मापा पढ़ते-पढ़ते पराजित मनुष्य 
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विदेशियोंकोी ही उत्तम तथा उनके साहित्य, संस्कृति, आदर्शो, 
रीतिखिजों और विचारोंकों ही सर्वश्रेष्ठ मानने. छगता 
। उनकी पुरानी कश-कहानियो और जातीय आदर्शोको ही 
सर्वोत्तम गिनता है । मनोविज्ञानका यह नियम है कि बार-बार जिस 
वातका ( चाहे वह गळत और निराधार ही क्यों न हो ) उल्लेख 
किया जाता है, वही हमें सत्य प्रतीत होने लगती है । इस प्रकार 
दीर्घकाटतक विदेशी भाग और साहित्य पढते-पढते कोई भी जाति 
अपना खयंका जातीय गौरव और अतीत सांस्कृतिक खर्णिम वैभव 
भूछ जाती है । इस प्रकार मानसिक गुलामी उत्तरोत्तर बढ़ती 
जानी है | 
भारतमें यह मानसिक दासता विदेशी भाषा और साहित्यके 
माध्यमसे बहुत दिनोसे चली आ रही हैं। भाषाको आड्में धर्म 
भी फेडाया जाता रहा हे । खेद हैं कि भाषाओंकी ओटगें दूसरे 


जनाका युत प्रचार करनेत्राले सूक्ष्म मनोवेज्ञानिक तथ्यपर किसीने 
ध्यान नहीं दिया | 


उदू तथा इस्लामकी गुलामी 
मारतमें दिमागी गुळामीका प्रारम्भ उदू ओर इस्लाम-धमसे 


“ज था | जब मुसल्मानोने हिदुओकी पारस्परिक फूटके कारण 


भर्ता जीत लिवा तो उन्होंने मी उर्द-भापाके माध्यमसे हिंदू-राष्ट्रमे 


इल्टामका प्रचार किया था | उद ओर फारसीका राज्य फैला । य 


हा राज्यमात्रएं घोषित की गयी । हिंद-जनताको मार-कूट और 
नितिकहार उरे पढ्नेपर जोर डाला गया । जिन्होंने उदू नहीं 
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पढ़ी, उन्हें सरकारी नौकरी और राज्यसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला | 
दूसरी ओर डर या छाळचसे जिन हिंदुओने उर्दू और फारसीका 
ज्ञान प्राप्त कर लिया, उन्हें राज्य-सरकारकी ओरसे ग्रोत्साहन-खखूप 
अच्छी नौकरियों, भरपूर इनाम, सम्मान और सार्वजनिक प्रतिष्ठा 
प्राप्त हुई | 

उदू और फारसीकी आड लेकर इस्लाम-तर्म फैळाया गया | 
चुपचाप अनेक हिंदुओका धर्म परित्रतेन कर उन्हे मुसलमान बनाया 
गया । मुसल्मानोके आद्रो और इस्लामी संस्कृतिका बड़ा प्रचार 
हुआ । उदूके बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखे और लोकप्रिय बनाये गये | यह 
सब मुस्लिम जीवन-पद्धति, इस्छामके नियम, आदर्श, वेश-भूपा, 
सिद्धान्तो और आदर्शोका प्रचार था।"”" एकाएक इस्लामने करवट ली | 

अंग्रेजों ओर अंग्रेजी-भाषाकी गुलामी 

जमाना त्रदला । इस बार एक दूसरी बिदेशी जातिने हमें 
आ दाया । मापा, संस्कृति, बंप-भूपा और आदर्शोमें फिर एक 
बड़ा तूफान आया | 

उदू, फारटी और इस्टाम-धर्मका युग जैसे समाप्त हुआ 
और अंग्रेजी भापा और साहित्यका नया युग प्रारम्भ हुआ । ईसाई 
तरने-छुरुओने अग्रेजी-भापा और साहित्यके भाध्यमद्रारा ईसाई-धर्मका 
प्रचार-कार्य खुरू किया । छाड भेकालेने अग्रे जीके प्रणर-प्रसारमे 
सर्वाधिक दिलचस्पी दिखायी | पहले अंग्रेजी पटाकर कल्की बनाये 
गये, उन्हे अच्छी नीकरियों दी गयी, पुरस्कार और साई अविकः 
प्रशंसा दे-देकर अम्नेजीको सावेजनिक मान्यता दी गयी और इस 
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प्रकार जब काफी लोग अंग्रेज़ी पढे-लिखे हो गये तो उसे राज्यमाप 
बना दिया गया । 


राज्याश्रय पाकर मानसिक दश्सि भारतपर अंग्रेजीका राज्य 
छा गया । हम अंग्रेजाका अनुकरण करने लगे, अंग्रेजी पोशाक 
पहनने और अग्रेजी बोलनेमें गर्वका अनुभव करने लगे | 


छोटी ऋक्षाओंगें अंग्रेजी कक्षा तीन और अंग्रेजीके माध्यमसे 
चलनेवाले स्कूछोर्म बच्चोकी अंग्रेजी पढ़ना चाळ किया गया ६ 
अंग्रजीकी छायामें हिंदू वाळकोंमें ईताइयोके धर्म, संस्कृति, देवता, 
रहन-सहनके तरीके, आदर्शो और जीवन-पद्धतियोका गुप्तरूपसे 
प्रचार-प्रसार किया गया । बहुत-से हिंदुओं, विशेषतः अछूत वके. 
व्यक्तियेनि इसाई-वर्म ही ग्रहण कर छिया । वच्चेके लिये अनेक 
मिगनरी शिक्षग-संस्थार्ट चढी । इनमें डि ५ कम, ईसाई-सर्मक 
प्रचारका अविक प्रवन्च था। वच्चोकी बाइविलकी सुन्दर प्रतियाँ 
मुफ्त दी जाती थीं जोर अनेक संस्थाओंमें, छोटी तथा बड़ी कक्षाओंमें 
ईसाई-वर्मके प्राएम्मिक संस्कार डाळनेके लिये वाइविल पढ़ायी जाती 
थी । धीरे-बीरे हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजीको ही सप्तारकी सर्वश्रेष्ठ भाषा 
ममक्षने लगे । कुछ नो सरकारी नौकरियोके छोभसे, कुछ फैशन 
और अनुकरण-वृत्तिके कारण । हिंदुम्तानपर अंग्रेजी भाषाकी सुळामी 
ठा गयी । ब्रिंदशी वस्तु चाहे कितनी ही बुरी क्यो न हो, दूरीके 
कारण उपक प्रन सहज आकपंग होता हैं | अंग्रेजीके प्रति यही 
आक्रमण वढा । अशिक्षित जनतापर अंग्रेजी ढंगसे रहने, अंग्रेजी 
पाक पहनने और अंग्रेजी वोळनेका बडा प्रभाव पडता रहा । 
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इसके विपरीत अंग्रेजीफे मायाजाळफे कारण हिंदुप्तानियोके 
मनपर अपने साहित्य, हिंदू-संस्कृति, वेदिक धर्म, भारतीय ब्रेठा-मूपा 
और संस्कृतिक्रे प्रति हीनताझी भावनाएँ छा गयी | 
निष्कर्ष यह है कि मापा, साहित्य और वेश-भूपाओे साथ 
किसी भी देका अम, सस्कृति ओर जातीय आदर्श जुड़े हुए रहते 
हैं.। ये सस्कार कोमळहृदय बच्चोके मनपर बडी आसानीसे वेठ जाते 
हैं | जत्र हमारे बच्चे अग्रेजी भागा और साहित्य पढते हैं तो 
गुप्तछपसे उने मनपर अग्रेजोके बड'पनके विचार बैठ जाते हैं | हम 
इसाई-धर्म, उनके देवी-देवता, भौतिक्वाद, उच्छुह्नछ्ता, रीति-रिवाज, 
त्रासनाळोळुपताके प्रशंसक बनते हैं । अंग्रेजीमें हम इसाइयोकी वीर- 
गाथाएँ पढते है । उन्हे पढते-पढते हम उसी मानसिक वातात्ररणमें 
निवास करने लगते हैं । उनके ही आदर्श और बिचार हमे श्रेष्ठ जॅचते 
हैं । हिंदू-घम और भारतीय सस्कृतिकी अपेक्षा हमें उनका धम और 
संस्कृति ही श्रेष्ठ जँचती है | हम उन युद्रोका हाल पढते है, जिनमें 
वे विजयी हुए थे । इस प्रकार विदेशियोंके पौरुष, श्रेष्ठता और 
त्रीरताके भाव हमारे गुप्त मनपर मजबूतीसे जम जाते है और इस 
प्रकार एक तरहकी मानसिक गुलामी हमपर छा जाती हैं | यह 
मानसिक गुडामी आज इस हिंदुओंके देशपर छायी हुई हे | इस 
केचुडीको अविलम्ब त्याग देना चाहिये । 
हिंदी और संस्कत ही हमारे धर्मकी रक्षा कर सकती है 
हिंदी और संस्कृत-मापाओंके साथ हिंद-वर्म, भारतीय सरकृति 


भ 


तथा हिंदूजातिके पुरातन श्रेष्ठतम संस्कार छुडे हुए हॅ | संस्कृत हमारी 


१६८ महकते जीवन-फूल 


गेखशाओ प्रशस्त परम्पराओंकी प्रतिनिधि है । संस्कृतमें संसारका 
सवश्रेष्ट साहित्य, आध्यात्मिक ज्ञान और मौलिक विचार-सम्पत्ति भरी 
हुई र । सश्ततसे ही विश्वकी सब भागाएँ निकली है । अध्यात्म, 
दर्शन ओर मनोविज्नानकी ऊँचाई सग हमारे धर्म-म्रन्थोमें, जो 
सस्कृतर्म हैं, भरी हुई हैँ । ढर्रानआाखमें जितना ऊँचा भारत उठा 
€; ससारका अन्य कोड देश आजतक नही उत्र है | हिंदुओके 
पास आध्यात्मिक जानकी जो प्रशस्त और स्थायी सम्पदा है. हमारे 
वीरोकी जो थया हैं, हिंदूजातिके जो उच्चतम सस्कार हैँ, वे. 
सत्र सत्कृत ओर हिंदीमे संचित हैं। 


हिंदू-बम, हिंदू-सस्कृति, भारतीय विचारधारा, अध्यात्म, नीति 
आका रक्षा और प्रसारके छिये संस्कृत और हिंदीका व्यापक 
प्रचार-प्रसार हिंदुओके इस देशके लिये सबसे बड़ी आवश्यकता हे | 


सन्त और हिंदी पढना हमारे धर्मका अविभाज्य अङ्ग है | 
जा इन्ह नइ जानता वह हिंदू कैसा ? हिंदी देशमे भावात्मक एकता 
पला करक सारे राष्ट्रको एक मंत्रमे आवद्ध कर सकती है । संस्कृत 
ओर दिंदीके विद्रानोंका यह नैतिक कतंत्य है कि दोनोंके विकास 
और उनक प्रचास्का काय करें और उनके वाड पयकी पुरानी विचार- 
पेलला जन-सावारणतक पहुँचानेका प्रयास कर | छोगोंका यह 
तरेम दूर करना चाहिय कि सस्कृत भाषामे नेद्‌-शास्रो और व्याकरणके 
अनेरिद अन. जैंव्रतापयोगी साहित्यका अमाव हू | संस्कृत 
ग अनन साहिस्यिक और दार्शनिक विचार-सम्पत्ति है । 
जो भाग जन-सागरणके जितनी समीप रहती है, बढ उतनी ही 


हिंदू वेष-भूषा और हिंदी भाषा १६९ 


विकसित और चिरंजीवी रहा करती है । इसके विपरीत जन-सम्पर्क 
छूट जानेपर वह अकाढमें ही अतीतकी वस्तु बन जाती है। 
सयोगवश सस्कृत भाषाके साथ मी यही दुर्भाग्य रहा है | खेद है 
कि संसारके सर्वश्रेष्ठ साहित्यसे भरी-पूरी होनेपर भी वह एक अतीतकी 
मृत-भाषा मानी जाने लगी हैं, किंतु इस ओर कुछ समयसे लोगांमे 
संस्कृतके अध्ययनकी रुचि बढ़ने लगी है | यह एक अच्छा ळक्षण 
है, किंतु उस उगती हुई अभिरुचिकी रक्षा और विकास करनेके 
लिये उसे हिंदीकी सहायता और सहयोगकी आवश्यकता है | समग्र 
संस्कृत-साहित्य अब हिंदीक्रे माध्यमसे देशके कोने-कोनेमे प्रचारित 
होना चाहिये | इस उगत। हुई अभिरुचिकी रक्षा और विकास 
करनेक्रे लिये संस्कृत और हिंदीके जानकार और विद्वानोको अधिक 
परिश्रम करना चाहिये, तभी यह अभिरुचि स्थायी एबं उपयोगी 
हो सकती है । 

ब्रिटिश गुळामीके कडवे दिनोमे अनिवार्य अंग्रेजीके अध्ययन 
और अध्यापनसे हिंदुस्तानक्रे प्राचीन-गोरव, हिंदू-धर्म, हिंदू-आचार- 
विचार, हिंदू-विचारधारा और भारतीय सस्कृतिको बड़ी हानि पहुँची 
है | हम हिंदुओंकी प्रशस्त परम्पराओको भूल पाश्चात्य देशोके 
नेश, भाषा और भौतिकवादी दृटिकोगकी नकळ करने लमे हैं | 
सांस्कृतिक जागृति और देशकी भावात्मक एकता उत्पन्न कानेके छिये 
हिंदीको अधिकाधिक अपनानेकी जाम वडी मारी आवश्यकता है । 

हस पाक्षास्य जीवन-पढ़ति आर विचारधाराका 
अन्धालुकरण न कर 
यथासम्भ हम अपने ठेश, धर्म, भागा और संगकृतिके प्राचीन 


२७० महकते जीचच-फूरू 


गौखको पुनः ठानेका प्रयत्न करे । अपने देशकी सादगीसे रहें । 
कोई भी देश दूसरोके अन्वानुकरगसे वडा नहीं बनता । अपनी ही 
दिशेपता उत्पन करनी चाहिये । अपनी मापा, संस्क्रति और वेश- 
भूपासे ही देशका उत्यान सम्भव है | जार्ज वर्नार्ड शाने सत्य ही 
कङ्गा है--- 

“सा व्यक्ति, जिसका अपनी निजी भापापर अधिकार नहीं 
हो, कभी भी दसरी भायार्मे कुशलता प्राप्त नहीं कर सकता ।? 


हिंदी भाषा हिंदुस्तानके ४३ प्रतिशत मारतवासियोद्वारा 
प्रयुक्त होती है । यह उत्तरप्रदेश, राजस्थान, विहार और मध्यप्रदेशकी 
प्रमुख भाजा है । उसके पीछे हिंदू-शर्म, भारतीय संस्कृति और हमारे 
ठेशके युग-युग्के पवित्रतम संस्कार छिपे हुए हें । इस भापाका 
उद्गम संस्क्रनसे होनेके कारण यह वगळा और मराठीके भी समीप है । 

अतः प्रत्येक हिंदूको हिंदी मापा और हिंदू वेश-भूपाको अपनानेमें 
गवेका अनुभव करना चाहिये । इन तत्तोके प्रचारसे हिंदू-वर्मका 
व्यापक प्रसार और भावात्मक एकताकी स्थापना हो सकती है । 
हिंदीका प्रचार हिंदुत्वका प्रसार है । हिंबू-वर्मकी समस्त उत्कट 
मान्यताएं, जातीय आदश, मह्त्वाकाङ्काएँ, प्रतिनिधि विचार, प्राचीन 
पभव आर भावी उन्नति इसी भाषाको व्यापक बनानेमें निहित है । 
प्रत्येक हिंदू अपना घम समझकर हिदीमे प्रकाशित चार्मिक साहत्यका 
अध्ययन कह, पारगारम धामिक पुस्तकालय स्थापित करे और हिंदी 
वामिक साहित्य ख्रीदकर दान करे | 


'संकटके समय आशा नहीं छोड़नी चाहिये 
बलिष्ठता बाहरी नहीं, भीतरी जरूरी है 
` मार्क रूदरफोर्ड नामक लेखकने अपने जीवन चरितमें एक 
दुर्घटनाका उल्लेख किया है । बचपनक्रे दिनोंकी बात है | एक 
बार मार्क रूदरफोड समुद्र-तटपर खडे थे | दूर समुद्रमे एक 
जहाज भी लंगर डाळे खडा था। बालक रूदरफोडकी इच्छा हुई 
कि वह तैरकर उस जहाजका चक्कर लगा आये । उसने तैरमे- 
में अति कुशलता प्राप्त कर ळी थी और दस फुट नीचे डुबकी 
लगाकर तहमेंसे पत्थर निकाल सकनेका उसे अभ्यास था | वह जवान 
लड़का था। जहाज तटसे दो सौ गज दूर लंगर डाळे खड़ा था । 
बह तैरकर जहाजतक सरळतासे पहुँच गया, किंतु ज्यो ही 
वह लौटने लगा, दुर्भाग्य कहिये या दुर्बुद्धि, उसके मनमें यह 
मूर्खतापूर्ण कायर और निराशाजनक विचार आया कि वापसीका 
बह फासला उसकी शारीरिक शक्तिकी अपेक्षा अधिक है और वह 
तटपर वापिस पहुँचनेसे पूर्व मर जायगा । उसमे इतनी शक्ति 
नहीं है कि दुबारा जहाँसे आया है, वहाँ सुरक्षित जा पहुँचे । 
अपनी कुकल्पनामे उसने अनुमान किया कि वह मर जायगा | 
उसने इबनेसे पहले ही खयको हवा हुआ समझ लिया । मृत्युः 
की अन्तिम घड़ियाँ गिनने लगा ! उसकी शक्ति क्षीण हो गयी । 
परंतु मन फिर बदला । अन्वकारमय क्षितिजसे आयाकी 
क्षीण ररिम उदित हुई । 
उसने अब सोचा, “मरना तो है ही, भयानक खतरा भीद. 


१७२ महकते जीचन-फूळ 


किनारा धुंब्ज नजर आता है, इवनेसे पहले क्यो न एक और 
सवर्प कर छ | मनने यह मी कहा, मुझे अभीतक स्पष्ट याद है, 
जळसमात्रिं ठेनेसे पूर्व मेरा यह आखिरी संवर्प होगा--“एक. 
नीरतापूर्ण प्रयत्नः ओर मेने अपने टूटे इए साहसको बटोरा, 
नय साहससे फिर पूर्ण कोशिश की । मैंने ऐसे तरीकेसे प्रयत्न 
किया (पता नही, ईप्ररने कडॉसे मुझे वह साहस दे दिया था) 
मैं वर्गन नही कर सकता | मैंने अपनी इच्छा-शक्तिका पूरा जोर 
अपने भयपर ढगा दिया | 

एक ही पढें वह भयानक क्षण समाप्त हो गया और मन: 
में यह विश्वास जम गया कि मै वच सकता हूँ । इश्वरकी गुप्त 
गल्ति मरे साथ है | मुझे तैरना आता है | जब मै तेरकर आया 
हर, तो वापिस भी जा सकता हूँ । मनमे घेर्य छा गया । मैंने 
आरामसे बोहें फॅकनो झुरू कर दीं और समुद्रको थोड़ी देरमे ही 
पार कर तटपर पहुँच गया ! मीतरसे ईश्वरीय शक्तिने मुझे बचाया | 

इस दुधटनाका उल्लेख करना इसलिये महत्तपूर्ण है, क्‍योंकि 
उदे इस वातऊो दिखाती दे फि धैर्य छोड़नेवाले व्यक्तिको यह कमी 
नदा सन्ना चाहिय कि उसन जो कुछ मी वह कर सकता था, 
अहम सपन अपनी परी गक्तिमे कर छिया है | यह भी बात 
"याने दन न र कि वत सकरका सामना मैने एकाएक मनमे 
तने आहस जल और पूर्ण प्रयत्नसे किया | इससे मेरी विजय 
दसमुना आसान हो गयी थी | 


पात्रम सदा सटा सकटके समय साहस देनेके लिये 


संकटके समय आशा नही छोड़नी चाहिये १७ 


'प्रमात्मा हमारे भीतर बेठा हुआ है । भीतरसे ही वह हमारी मुक्ति- 
का प्रयत्न करता रहता है । 

: ईश्वरीय सहायता अंदरसे मिला करती है 

संकटके समय हम धेय और साहससे काम ळे, पुरुपार्थ- 
की बात सोचें और कठिनाइयोसे लड़ने और उन्हे परास्त करनेका 
चात्र रक्खंं, अपनी उत्तम शक्तियोके ऊपर विश्वास रक्‍खे, तो सचधुत्र 
हम सकटको बिना हानिके पार कर सकते हे । 

बाळ कितना छोटा-सा होता है, पर वस्तुतः वह अंदर गहरी 
जडे रखता है । उसी प्रकार मवुष्यके साहसकी गहरी जडे उसके 
विश्वासमे है । यह पराक्रम और पुरुपार्थ हमारे भीतर मौजूद है । 

जो व्यक्ति बाहरसे बल्यान्‌ किंतु भीतरसे दूबेल हैं, वह 
किसी आँघी-तफानसे खोखले पेडकी तरह उखडकर गिर जामगा 
और परिस्थितियाँ अनुकूल न हुई तो कभी भी ऊपर न उठ सकेगा । 
किंतु जिस व्यक्तिमे भावात्मक वलिए्रता होगी, हिम्मतकी पूँजी 
जमा रही होगी, उसे विपरीत परिस्थितियोंसे लड़नेमे कोई बडी 
परेशानीका अनुभव न होगा । 

भीतरी बल (आत्मबल) सूयको प्रखर तेजस्िता-जेसा है, 
जो घने वादलोको चीरकफर भी अपने अस्तित्वका परिचय देता 
-रहता है । आत्मविश्वासके वरावर महारा संमारकी और किसी 
सहायता और सुविधासे नहीं मिल सकता है । 

दीनता और दुर्वा दिखाकर या अपनेको कमजोर मानकर 


20७2 महकत जीवन-फ़ूल 


~ w «~ ~ लिये अनिवार्य कप OC x 
कठिनाइयाँ जीवन-विकासके लिये ३ ह 
कार्छाइळ नातक अग्रेजीके बिद्रानूने वडे अनुभवक्री बात 

लिखी हैं, जिसका एक-एक शब्द नयी प्रेरणासे परिपूर्ण है 


मनुष्यको कठिनाब्योसे ड्रे्र नहीं, प्रेम ही करना चाहिये । 
उन्ह जीवनरूपी पराठ्शाछाके लिये ` जरूरी मानना चाहिये | 
कठिनाइग्रोकी टक्करमे आदमोमें शक्ति आती हैं । अखाड़ेमे 
कुर्ती सिखाते हुए उस्ताद शिष्यको बार-बार पटकनी देकर गिराता 
है | चोटें ढगती हैं, मोच आती है, झटके लगते है, धूल और 
पसीनेमे ळयपथ हो जाता हे, भयंकर थकान आती है, पर उसी 
श्रमसे आदमी मजबूत बनता है । उसके शरीरमें दम आता है । 
अङ्ग-प्रतयङ्ग अक्तिजाठी बनते है | 


इसी प्रकार कठिनाइयों जीवनमें न आयें, आपत्तियोंका 
सामना न करना पड़े, मुसीबतोसे टक्कर न हो, तो मनुष्यका 
जीवन नितान्त निष्क्रिय तथा निरुत्साहपूर्ण बन जाय | इसलिये 
जिंदगीका बनानेके छिय कठिनाइयोको जीवन-विकासके लिये 
शके अनिवार्य उपाय मानकर उनका खागत करना चाहिये । उनकी 
चुनौती सीर करनी चाहिय और एक आपत्तिको सौ कष्ट सहकर 
"दर करते रहना चाहिये । यही पुरुपार्थ है, यही मनुष्यता है 
और यही सफलता तथा उन्नतिका एकमात्र उपाय है | 
रा असम क्षत्रमसमा मनीपा ।? ( ऋग्‌० १ | ५४ ।८ ) 
अधातू अनुदित गौर्यं और असीम युद्धि धारण करो | जहाँ 
जनय साहून और दरदर्गिता है, वहाँ सव कुछ हू | 
rr C.F २८७. _ 
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धम हमारे दैनिक जीवनका साथ ओर पथ-प्रदर्शक है, 
प्रतिदिन और प्रतिपछ व्यवहारमे आनेवाडी जीवनपद्धति हे | 
अनेक महान्‌ व्यक्तियोके जीवनमे धर्मने उन्हें पाप-पड्कसे बचाया 
है | यहाँ कुछ उदाहरण दिये जाते है -.. 


इंश्चर सब कुछ देखता है 


, मंगोठियामे चांगशेन नामक एक न्यायाब्रीश रहते थे | 
वे बड़े धार्मिक वृत्तियोके पुरुर थे | वे धर्मको सदा दैनिक 
व्यवहारमें लाया करते थे | इस कारण अनेक बार उन्हे अभावग्रस्त 
जीवन भी व्यतीत करना पड़ता था । 


एक दिनकी वात है--- 
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उनके एक धनिक मित्र उनके पास आये । शिष्टाचारकी 
औपचारिक वाते होनेके वाद उन्होने अशर्फियोकी एवेक निकाली 
आर वडे आदरसे उन्हें भेट करते हुए कहा--- 

“हमारे और आपके अतिरिक्त बस धनराशिकी वात कोई नहीँ 
जान सक्रेगा । कृपा कर आप ३स थैलीको रखिये और मेरा काम 
कर दीजिय । भचा, इमे कॉन देखता है ९ कोई भी इस धनके 
विजयने चर्चा नहीं करेगा और आपकी प्रतिष्टाकी भी कोई हानि 
नहीं हनी | इस गुप्त वातले निश्चिन्त रहिये | मुझसे यह तथ्य 
कहीं नहीं फटेंगा ।! 

वनका होम बड़े-बड़े व्यक्तियाको वर्मके मार्मसे डिंगा 
देना है । आये हुए पैसेको कौन छोडता है ? और विशेषकर जव 
तह कला विशन्ते व्यक्तिके द्वारा दिया जाय । 

वे महोदय वद मान वेठे थे क्रि रिश्वत खीकार कर ली 
जना तथा उनका अनंतिक कार्य चुपचाप हो जायगा । 

पर न्यायावीशके वर्मने अपनी आवाज ऊँची की , वे 
सदन अमका देनिक व्यवहार ळानेके पक्षपाती रहे थे | उनकी 
अन्तगत्नाने उन्ह नतिक वळ दिया और वे बोळ 


मित्र ! यह मत कहो कि इस अनतिक वनको कोई नहीं 
देखना | चेनिकता मानव-खभावका एक अनिवाय 
गुप्त चनउद्विसे सय 
हे | जिस रत्नि 


1 अङ्ग ६ | मनुष्पका 
उस आन्तरिक तृप्ति और मन: शान्ति मिळती 
“7 हम दसराके कार्योकी आज्रेचना करते हैं, 
ऊंट दटिस खर्य अपनी भी आ ओचना करनी चाहिये | 
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इस अनैतिक धनको मांसमे नेत्र तो नहीं, पर घर और धरती देखते 
हैं | आकाशके सैकड़ों नेत्र हमारे गुप्त कार्योको देखते है और 
सबका मालिक असख्य नेत्रोवाळा परमेश्वर तो दिन-रात प्रतिपळ 
हमारे बाह्य और आन्तरिक कार्योंक्रों देखता रहता है । मे यह 
अनेतिक धन कदापि न दूँगा । अपनी नेतिक बुद्विके अनुसार ही 
आपके मुकदमेका निर्णय दूँगा |? 

न्यायाधीदाने अनेतिक धन नहीं लिया | धर्मकी ही विजय रही । 

में धर्मबुद्धिकी अवहेलना नहीं करूँगा 

सन्‌ १९१५ की एक घटना है-- 

लोकमान्य तिळकका विचार विदेश जानेका हुआ । धन और 
यातायात-सम्बन्धी अनेक अइचनें तो थी ही, पर एक और 
अप्रत्याशित कठिनाई आ उपस्थित हुई । 

बात यों हुई कि समुद्रयात्राके विरुद्ध तत्काडीन रूढ़ि खड़ी 
हो गयी । उन दिनों ससुद्र-यात्रा धमे विरुद्र मानी जाती धी । 
जो लोग मन कड़ा करके विदेश-यात्राको चळे जाते थे, उनको 
जाति-व्युत कर दिया जाता था । इससे कोई विदेश-यात्राकी बात 
ही नहों सोच पाता था । 

तिळकने सोचा, “उन्नति और देशकी प्रगतिफे लिये त्रिदेशोंमें 


> 


जाकर देखना चाहिये कि उनकी उन्नतिका क्या रहस्य हे | 
पुराने पण्डितोसे यदि विदेश जानेकी अनुमति मिल जाय तो 
फिर कोई नैतिक अडचन न रहेगी |! 


यह सोचकर महामान्य तिळफ काशी पहुँचे और बहटोके एक 
म० जी० फू० १९-- 


प्रमुख महामहोपाध्यायसे प्रार्थना की कि 'समुद्र-यात्रासे धर्महानि 
न होनेकी कोई व्यवस्था वे दे दे तो बड़ा अच्छा हो | 

पण्डितजीने तिळककी प्रार्थनाको सुना । उन्होंने सोचा कि 
अच्छा अवसर है । इस गौकेपर तिळकसे रुपया निकालना चाहिये । 
वे कदाचित्‌ पहले मी धर्मकी आडमें इसी प्रकार दूसरोंसे अपना 
खार्थ-साधन करते रहे थे । अव फिर रुपयेका लोम सामने आया । 
उन्होंने समस्याका हळ प्रस्तुत करते हुए कहा--- 

यह यात्रा धमशासत्रके विरुद्ध हे | साधारण स्थितिमे हम 
किसीको आज्ञा नहीं देते; किंतु आप यदि प्रायश्रित्तरूपमें पाँच 
हजार रुपये व्यय कर सके तो विदेश-यात्रा करने और घर्म भी 
वनाय रहनेकी आज्ञा मिळ सकती है । कहिये, क्या आप इस 
राशिका प्रवन्ध कर सरवोगे १ 

तिलक किली भी शर्तपर बिदेश जानेको प्रस्तुत थे। बे 
यह रुपया आसानीसे जुटा सकते थे | उनकी आर्थिक हालत भी 
ठीक थी | वे रुपयेकी व्यवस्था करके जब रुपये देने चळने लगे 
तत्र एकारक उनकी अन्तरात्माने झकझोरकर कहा--- 

“मे इवरका विवान हे | नेतिकता हमारे समाजका सुद्ढ 
साधार ह | यदि यो वमेवुद्विकी अवहेळ्ना की जायगी तो समाजकी 


नेतिक व्यवस्था खण्ड-लण्ड हो जायगी । मुझ अपने खार्थवदा 
अनोतक काय नहीं करना चाहिये | 


उनका अचेतन मन बार-बार उन्हे नेतिक बुद्विके विरुद्ध 
शाव करनेपर धिक्कारने लगा | उनकी धर्मवुद्धि रुपये देकर धर्मको 
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अपने पक्षमें करनेके लिये धिक्ारने छगी । अपना काम उन्हे 
अनुचित दिखायी देने लगा | नेतिकताके विरुद्ध आचरण करनेपर 
उनका भीतरी मन उन्हें कोसने लगा । वे किसी भी प्रकार 
अपनी धमबुद्विको चुप न कर सके । 

अन्तमें उन्होंने यह निश्चय किया कि अधर्म और खार्थ-वुद्रिको 
अपने ऊपर हात्री नहीं होने देगे | धर्मको रुपयोके द्वारा कलङ्कित 
नहीं करेगे । 

वे रुपया लिये उड्ठे पेरों वापस लौट आये और विना 
व्यवस्थाके ही कार्य चलाया । उन्होंने नेतिकताऱी अवहेलना नही 
की और इससे उनके गुप्त मनमे बड़ी शान्ति रही | 


सबसे बड़ा धर्म मानबताकी सेवा 

कळकतेमें “खामी रामकृष्ण-मठ'्की स्थापना हो चुकी थी। 
उसके सारे भक्त संन्यास लेकर मठमें प्रवेश कर चुके थे | मठा 
आर्थिक प्रबन्ध मठके खर्चेके लिये लगी जमीनके लाभसे चडता था । 
संन्यासियोको भजन-पूजनके अतिरिक्त और कोई कार्य न था । 

संयोगसे तभी कलकत्तेमें ऐंगफा प्रकोप हुआ । 

लोग बुरी तरह बीमार होने और मरने ढगे । खामी 
विवेकानन्दजीसे यह न देखा गया और उन्होने धार्मिक मठको 
झुश्रूषा और चिकित्सा-शिबिरमें बदळ दिया । सारे अध्यात्म- 
साधकोको सेवा-कार्योमें लगा दिया और कद्दा-- 

'वन्घुओ ! आज धर्मका रूप बदल रहा है । भगवानने 


~ 
ण 


अपने सच्चे भक्तो ओर संन्याठियोकी परीक्षा छी ई । बाज 
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मनुप्यता और महामारीके वीच संग्राम छिड़ गया है | आज मठके 
प्रत्येक संन्यासीको अपने धर्मकी परीक्षा देनी है, अपनी सचाईका 
प्रमाण देना हैं | रोगी, अनाथ, अपंग, दुर्बळ तथा निस्सहायकी 
परिचर्या धर्मका अङ्ग है | रोगियांकी इतनी सेवा और परिचयो. 
करो, इतनी सहानुभूति वरसाओ कि मठमे आया हुआ कोई 
भी रोगी मृत्युसे पराजित न होने पाये । धनकी कमी होनेपर मैं 
मठकी भूमि वेच दूँगा | चिन्ता न करना । सेवा धार्मिक कार्य है । 
रोगियांकी सेवा ही प्रभुकी सेवा है । 


खामी विवेकानन्दजीकी प्रभावोत्यादक पुकारपर मठके सब 
संन्यासी रोगियोंक़ी सेवामे धार्मिक कार्यकी तरह जुट गये । 


धन नहीं--ज्ञान, भक्ति और विवेक चाहिये 
खामी विवेकानन्दजी ( उस समयके नरेन्द्र ) के पिताने 
जिस बहुतायतसे धन कमाया, उससे अधिक तत्परतासे उसे खच भी 


कर डाळा | नतीजा यह हुआ कि जब उनका सर्गवास हुआ, तब 


पत्िरकी आर्थिक स्थिति डावॉडोढ हो गयी, गुजारा चलना 
भी कठिन हो गया | 


सामीजी ( नरेन्द्र) उस समय वी० ए० पास कर चुके थे 
पर &मार्यक्न उन्ह बहुत प्रयास करनेपर भी कोई नौकरी नहीं मिल 
तको । उनको मॉ. और छोटे भाई-वहिनोंके भूखे रहनेकी 
नोवत आ गयी । 


बात ०० होकर भी आर्थिक मजबूरी थी | वडी विकट- 
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परिस्थितिमें वे पिस रहे थे आखिर करे तो क्या उपाय करें। 
प्रत्यक्ष कोई तरकीब नहीं सूझती थी । 

आखिर विवश और परीशान होमर वे अपने गुरु श्रीरामकृष्ण 
परमहंसजीके पास गये और अपनी आर्थिक बिवशताकी दर्दनाक 
हालत उनसे कह सुनायी । 

श्रीरामकृष्णजीने बहुत सोचा । फिर उनसे कहा-- 

“आज तुम काळी मातासे जो कुछ माँगोगे, वह सब मिल 
जायगा; क्योंकि तुम्हारी भक्ति सच्ची है । विश्वासमें ही बल है । 
श्रद्धा सदा-सर्वदा फलवती होती है । जाओ, माँग लो जाकर |! 
| खामी विवेकानन्दजी परीशान थे । मजबूरी क्या नहीं 
कराती ? क्षुधातुर आदमी कुछ-का-कुछ कर बैठता है, घर्म-अधर्मका 

विवेकतक प्रायः नष्ट हो जाता है । 

खामीजीकी भक्ति निश्चय ही अटूट थी । 

: वे आधी रातके बाद रुपयेकी सहायताकी माँग करनेके लिये 
काली माताके मन्दिरमें गये । 

ओफ ! यह क्या हुआ | यह केसा परिवर्तन ! 

अब स्थिति यहद्द थी कि वे हाथ जोड़े खड़े हैं और जो 
कहना चाहते ये, वह एकाएक भूल गये हैं | 

वे अपने लोकिक सार्थको बिस्मृतकर यह शब्द बोलने 
लग 

“माँ ! मे और कुछ नहीं चाहता । मुझे केवळ ज्ञान दे। 
भक्ति दे | विवेक दे और सांसारिक प्रपश्चोसे वैराग्य दे | 


१८२ महकते जीवन-फूल 


श्रीरामकृष्णजीको इस माँगपर आश्चर्य हो रहा था। यह 
भूख मिटानेको घन क्‍यों नहीं मॉगता १ उन्होने फिर उन्हें माताके 
पास भेजा | 

एक वार नहीं, तीन बार भेजा--अपनी माँग प्रस्तुत करने 
और मॉके द्वारा उसे पूर्ण होनेका विश्वास दिलाकर । 

किंतु आप जानते हैं क्या हुआ ! 

खामी विवेकानन्द एक बार भी माँसे रुपया-पेसा न माँग सके । 


संसारसे अज्ञान दूर करना भी एक बड़ा धर्म है 
खामी विवेकानन्दजीको अपने गुरुकी कृपासे ईश्वरीय दर्शन- . 
के साय तत्तज्ञान प्राप्त हो गया था । वे कारीपुरके एक बागमें 
अपने गुरुफी परिचर्या कर रहे थे | 
ज्ञान प्राप्त होते ही खामीजीके मनमें एक विचार आया--- 


चस, अब मे संसार त्यागकर एकमात्र समाविस्य होकर 


परमानन्दा अनुभव करता हुआ सम्बूर्ग जीवन एकान्त साधनामें 
विताऊंगा |? 


अन्तर्यामी गुरुने यह बात जान ली और कहा-- 
'ब्िवेकानन्द | तुम्हारा यह खार्शपूर्ण परमार्थं उचित नही । 
अभी तुम्हे छुट्टी नहीं है। समाज और संसारसे अज्ञान दूर करना 
भी धर्म ई और यह व्यावहारिक धर्म-कार्ये अब तुम्हें सम्पन्न 
करना ६ । एकान्तमें बैठकर आत्मलुखका आनन्द तुम्हे अभी 
नही लेना है । अमी अपनी विद्याचुद्विद्वारा नैतिक जागरण करो | 
अत्र विवेकानन्दजी क्या करते ! 


अनुभवकी असूल्य निधियाँ १८९ 


उन्होंने गुरुकी आज्ञाको शिरोधार्य किया । ब्रह्मानन्दमे छीन 
हो एकान्तमें बैठ जानेकी अपेक्षा छोक-सेवामें तन-मनसे ळग गये | 


धर्मने पापसे रक्षा की थी 

महात्मा गांधी बचपनमे न जाने केसे कुसङ्गतिमें पड़ गये | 
कुसङ्कति संक्रामक रोगकी तरह विषैली है । उसमें पड़कर मनुष्य 
प्रायः वे बुरे कार्य करनेपर उतारू हो जाता है, जो सम्भवतः 
बह साधारण जीवनमें नहीं करेगा । 

युवक गांधी एक ऐसी कुविचारपू्ण दूषित परिस्थितिमें पहुँच 
गये, जिसमें सिगरेट पीना, मांस खाना और परःस्त्री-गमन-जैसा 
पाप कर सकते थे । दुष्ट मित्र उन्हें फुसलाकर एक वेऱ्याके यहाँ 
ले गया । वे एक बड़ी ही नाजुक परिखितिमें थे | साधारण 
संस्कारोंवाला मामूली युवक जरूर पयश्रण्ट हो जाता, पर अकस्मात्‌ 
गांघीजीके बचपनके धार्मिक सात्त्विक संस्कार जाग उठे । उन्हें 
इस पायसे बचानेके लिये उनकी धर्मबुद्धि ढाळकी तरह रक्षाके 
लिये खड़ी हो गयी । 

जिस प्रकार सख्त डाळको आसानीसे जिधर चाहे, उधर 
नहीं मोडा जा सकता, अथवा कच्चे वर्तनपर वने धन्वे पकनेपर नहीं 
मिटाये जा सकते, उसी प्रकार मनुष्यके बचपनके धार्मिक संस्कार 
भी सरळतासे नहीं मिटाये जा सकते । गांधीजीको बचपनसे ही 
सिखाया गया था कि सिगरेट, मांस-मदिरा और परखी-ामन भयकर 
पाप हैं | मनुष्यको इनसे सावधान रहना चाहिये । 

गांघीजीकी अन्तरात्मा इस पापके लिये अंदरसे उनकी भर्त्सना 
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करने ठगी । नतीजा यह हुआ कि वे पापसे बच गये । धार्मिक 
संस्कारोंकी शिक्षा-दीक्षा तथा अभ्यासने उन्हे व्यभिचारके पाप-पक्कसे 
वचा लिया । 

ध्रमवुद्धि सदा हमें पापोसे सावधान करती है । वह 
इद्वरकी आवाज है, जो सदा मनुष्यको ठीक मार्गपर ही चछाती है । 

दूसरोंकी सेवाका ध्यान 

अहमदाबाद जेठसे छूटनेके बाद पण्डित नेहरूने एक 
तार्बजनिक समामें बोळते हुए बताया कि वे निकट भविष्यमें मळाया 
जानेबाले हैं | 

म्तायण समाप्त होनेपर उनके पास एक पर्चा आया । उसमें 
दिखा था--भेरा वेटा बीमार है । उसके इलाजके लिये अमुक 
दवा चाहिये | यह दवा मछायाक्रे अतिरिक्त कहीं नही मिलती । 
आप मठाया जा रहे हैं | यदि वापसीमे आप यह दवा लेते आये, 
नो बड़ी कृपा होगी ॥! 

नीचे उस व्यक्तिने अपना पूरा पता छिख दिया था । 

कहाँ भारत-जेसे देशका एक महान्‌ नेता और कहाँ एक 
मामूठी व्यक्तिका उनसे दवाई छानेके लिये आग्रह । कोई और 
होता तो बह पर्चेको मडोरकर यों ही फेक देता । पर नेहरूजी 
दूसगेकी सेवाको धर्मका एक व्यावहारिक भङ्ग समझते थे । जिससे 
जिसकी जितनी सेवा बने, उसे उतनी सेवा अवश्य करनी चाहिये । 
रोगियों, गुरुजनो, निवे, वरठी और असहायोंकी सेवा धर्म है । 
मडापाओे आव्यक ण्व व्यस्ततम कार्यक्रमेके बीच नेहरूजी वह 
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दवा लाना न भूले और उसी हिफाजतसे रक्खे हुए मौलिक पर्चेके 
आधारपर भारत आकर दवा उस रोगीके पास भिजवा दी | 


एक बार पण्डित नेहरू कमळा नेहरू अस्पताल जा रहे थे । 
मार्गमें उनकी इष्टि अपने पिताके समयकी अपड्ट जमादारिनपर 
पड़ी । उस जमादारिनने नेहरूजीको गोद खिलाया था | वे तुरंत 
कार रुकवाकर उतर पड़े और दौड़कर उसके गलेसे लिपट गये । 


गदूगद कण्ठसे पूछने छो, “भेरी ळठ़मिनियाँ माई ! अब 
तुम कैसी हो ९! 

जमादारिन प्यारमें आशीर्वाद देकर मावुकतामें रो पड़ी । 
पण्डितजीका आत्मभाव, परदुःखकातरता और सेवामाव इतने बढ़े 
इए थे कि वे सबका ध्यान रखते थे । उन्होने जमादारिनके 
जीवनकी समुचित व्यवस्था कर दी । 

सन्‌ १९२९ की बात है--- 

महात्मा गांधीजीके सार्वदेशिक दौरेके समय श्रीप्रकाशजी 
और पण्डित नेहरू मसूरीके एक कमरेमे ठरे हुए थे । एकाएक 
श्रीप्रकाशजीको सिरददेका दोरा पड़ गया | जव नेहरूजी दिनभरके 
कामसे थककर कमरेमे लौटे तो देखा कि श्रीप्रकाशजी आँखें बंद 
किये पड़े है और नौकर उनका सिर दवा रहा है । 


पण्डित जवाहरलाळने हाळ पूछा । चिन्तित हो गये और 
सहायता-सेताकी दृष्टिसे छगमग दो-डेढ मील चलकर एक केमित्टकी 
दूकानसे सिरढ्द दूर करनेकी गोलियाँ लेकर आये और रोगी 
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्ीप्रकाशजीको खिछायी | इससे उनका दर्द कम हुआ और वे 
सुखकी नीद सो सके । 

इसी प्रकार १९३३ मे बाँग्रेसकार्यकारिणीके एक सदस्य 
श्रीरमणरणको सिरदर्द हुआ | जव श्रीनेहरूको पता चछा तो 
उनका सिर दवाते हुए दवा मळने छगे | बहुत कुछ मना करनेपर 
भी वे तत्रतक उनका सिर दवाते और दवा मळते रहे, जबतक कि 
रोगी महाशय सो नही गये | 

ये घटनाएँ स्पष्ट करती हैं कि धर्मका एक व्यावहारिक पक्ष 
भी हैं, जो दैनिक जीवनमे प्रतिपळ प्रतिपग कामें आनेवाळा है । 
धर्म एक व्यावहास्कि जीवन-पद्वति है | हमें अपने गुणोका और 
आलाका विकास उन्हे समाजके हितमे ळकर ही करना चाहिये | 
गुणोक्री परख आपत्तिकाठम ही होती है | कए और कठिन 
परिस्थितियोमे भी हम धर्मको धारण किये रहे । मनुष्यकी उन्नतिका 
यही मार्ग है | 


मनुप्यमें सदगुणोकी खान भरी पड़ी है | ईश्वर अन्‍्तरात्मामें 
वसे हुए है | आवश्यकता इस वातकी है कि हम उन्हे दैनिक 
जन ऑर व्यवहारफे हारा प्रत्यक्ष करें । हर श्रेष्ठ बनें तथा 
धर्मको धारणे कर तो संसार श्रेष्ठ बनेगा | धर्म हमे अच्छा नागरिक 
नाता ६ | आपमे ईश्वरत्र सो रहा है | भले कार्येसि, सञ्जनता 
और अमानदारसे उसे जाग्रत्‌ कीजिये । धर्मको नित्यप्रतिके 
व्यवहारम | ठाड्ये । वास्तत॒र्मे हमे क्रियात्मक धर्मकी आवश्यकता 
€ । धमको जीकर प्रत्यक्ष कीजिये | 


TTS ध्य ees 


वे उनमें थे, जो जन्मते हैं, पर मरते नहीं 


समय-समरयपर मनुष्यसमाजमें ऐसो महान्‌ विभूतियों चमकती 
रही हैं, जिन्हें गुदड़ीमे लाल कहा जा सकता है । इन 
चमकते हीरोके हाल आये दिन पत्र-पत्रिकाओमे प्रकाशित होते 
रहते हैं । यहॉ भिन्न-भिन्न स्थानाँसे संकठित कुछ महकते जीवन- 
फूलोंकी प्रेरक घटनाएँ दी जा रही हैं, जो आज भी यह प्रमाणित 
करते है कि “कीर्तियस्य स जीत्रतिः, वे उनमें थे, जो जन्मते हैं, 
पर मरते नहीं-- 
१, सो मोहरोंमें में बेशकीमती मानवताको न वेचूँगा 
एक बार इटलीकी एक नदीर्मे ऐसी वाढ आयी कि मध्यके 
कुछ भागके अतिरिक्त, जिसपर एक मकान बना हुआ था, 
सारा-का-सारा पुल बह गया । उस मक्तानके दुखी आर्त मनुष्य 
खिड़कियोंसे ऑक-झॉककर करुणा-व्यथित खरमे किनारे खडे लोगांको 
प्राण बचानेके लिये चीख-चीखकर पुकारने लगे । मकान- 
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का वह टूटा हुआ भाग वहनेको था । वाढके रूपमें मौत मुंह 
फैठाय वेचारोंको निगळ्नेको तयार थी । भयावह इस था ! 

“ee” अव वहे ! अब गये || अव इवे, अव मरे । मौत 
अट्टहास मरती, भयानक आक्वतिकी मृत्यु |! 

नदीक्रे तत्पर दुखी दर्शकोंकी विशाळ भीड़ खड़ी दईनाक 
दृश्य देख रही थी | सत्र उन्हे बचाना चाहते थे, पर 
अपनी जिंदगी तो सवो प्यारी है। कौन किसीके लिये व्यर्थ 
ही आग दे | दुनिया कितनी खार्थी हे । 


उतनेमें उस जन-समूहमें एक अमीर आदमी दयार्द्र हो 
उच्च खरम बोळा-- 


»क%१7१११%११०%७ 


ध्यद्रि कोड आदमी उस पारके संक्रटमें फॅसे आदनियोंको 
वचा दे, तो मे उसे सी मोहर इनाममे दूँगा । है कोई साहसी; जो 
इस इनामको जीते और इस वाइमेंसे इन अभागोंकी प्रण-रक्षा 
करे |! 

एक गरीब युवक सुनता रहा । परोपकार उनके मनमें जगा । 

वोपणा फिर दुवारा दुहरायी गयी । उच्च खरे दूर-दूरतक 
वोपित की ग्ली । उससे न रहा गया | 

उस गरीब युत्रकने साहस किया | वह एक नाविक था, 
सगिरसे ह-पुु और मानवताकी सहायनाके लिये अदम्य साहस 
धीर उत्साह लिये वह नाव लेकर लहरोंक्री परवा न करते हुए 
नटीके उस भेग भागत च्च गया । लोग उसके जीवनको 
संक्रमे देणक्रर समझ रहे थे क्रि यह भी प्राण खो वेठेगा | 


वे उनमे थे; जो जन्मते हैं, पर मरते नहीं १८९ 


इनामका क्षुद्र मोह उसे सदा-सर्वदाके लिये दुनियासे विदा कर 
देगा । पैसेका मोह अंधा है । 

पर वह साहसी जीता । सेकड़ो मुसीवतें सहता मौतसे 
लड़ता ओर उसे परास्त करता, वह वीर अन्ततः उन संकटमे फॅसे 
व्यक्तियोंको पुनः सुरक्षित तटतक ले आया | 


अब सभी उसकी सुक्तकण्ठसे प्रशंसा कर रहे थे । 
अतिशयोक्तिपूर्ण शाब्दोमें प्रशंसा कर रहे थे । संकटसे बचे हुए 
व्यक्ति भी कृतज्ञतासे झुऊे हुए थे । 

तब वह धनाढ्य व्यक्ति हपित मुद्रामे अपनी घोपणाके 
अनुसार उप्त निर्धन युत्रकको सौ मोहरे इनाममे देने लगा । सब 
समझ रहे थे कि इस बड़े इनामको पाकर वह गरीब युवक अपने 
भाग्यकी सराहना करेगा । 

पर यह क्या ! 

उस युअकने सौ मोहरोका वह इनाम लेनेसे इन्कार कर दिया । 


अमीर व्यक्ति दम्मपूर्वेक बोळा--“तुम अपने प्राणोकी परवा 
न कर मौतके सुँहमे जाकर इन मुसीत्रतमे फेसे आदमिंयोको 
निकाल छाये हो | हर क्षण तुम्हारे प्राणोके नए होनेका डर 
था । तुम्हे अपनी इल मजडूरीको सदर्पं ले लेवा चाहिये, यह ळो 
अपनी सौ मोहरे | गिन लो, पूरी है न ९! 


इसपर उस नाविक थुत्रकने जो कहा, वह मानवताकी 
धरोइर है । उसपर आज भी सबकी गर्व होना चाहिये । 
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बह वोल--ैं सौ मोहरे लेकर मान अताको नहीं बेचूग | 
मैने बनके ठाठ्चम इन वेचारोको नहीं बचाया है । यह रकम 
इन्हीं वेसहारा आदमियोंको दे दीजिये; क्योंकि मेरी अपेक्षा इन्हें 
इनकी अविक आवश्यता है | 

सत्य ही कहा है--- 

चस्यो भूयाय बसुमान्‌ यलो वसु बंशिषीय वसुमान 

भृयासं बसु मयि धेहि ॥ 

पल ( अथर्षवेद १६ । ९। ४ ) 

ह मनुष्यो | ईर पूर्ण आस्था खरो और इस संसारम 
परोपकार करते हुए श्रेष्ट पद प्राप्त करो । परो ग्कारकी एजी सदा 
अक्षय कीर्ति देनेवाळी दैवी विभूति है । परोपक्रारी इस छोकमे 
प्रसन्न रहता हैं और मरनेके बाद सदा याद किया जाता है । 

२' एक विधग्राका अनुकरणीय त्याग 


मुगेरसे भागलपुर जानेवाली सडकपर लगभग डेढ़ सौ वर्षका 
पुगना एक पक्का कुऑ है । इसे ऱयामो पिसनहारीका कुआँ कहते 
हैं| कुेके आमपास नीम, पीपल और गूळरके पेड़ हैं, जिन- 
को ठंडी डायाम यात्रियोको विश्राम करनेके ठिये अच्छा स्थान 
वन गया ४ । आजसे करीब १५० वर्ष पहले इयाम नामक सत्तर 
वर्गीय अुडियाने इसे बनवाया था । इसका नाम आजतक लोगों- 
की जत्रानपर चला आता है । इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है--- 
जब अ्यामो केवळ १३ वर्षकी थी तो विवाहके एक त्रके भीतर 

ही बिधवा हो गयी थी । सप्ुराल्मं उसका तिरस्कार किया'गया और 


वे उनमें थे, जो जन्मते हैं, पर मरते नही १०१ 


उसे गाळियाँ दी गयीं | वह फिर चापिस बापक्रे पास आ गयी | कुछ 
दिन तो मॉ-बाप जीवित रहे, पर उनका खर्गबास हो जानेपर सब कुछ 
भार उसीपर आ गया। इयामोने सोचा--- 

'युवावस्था बैठे रहनेसे नहीं, मेहनत-मजदूरी और काम 
करनेसे कटेगी । श्रमकी रोटी खाना ही मनुष्या धर्म है । 
जबतक हाथ-ाँव चलते हैं, कुछ-न-कुछ करना' ही चाहिये | 
धर्मपर डटे रहना, उन्हींके लिये सम्भर होता हैं, जो अपने शरीर 
और मनको काम-बंघेमें जुटाये रहते है । फाल्त बैठे रहने- 
वाले मनुष्यके दिमागमे वासना और पापफे विचार आते हैं | 
उनका रास्ता भटक जानेका भी डर वना रहता हैं । मे परिश्रम 
कर अपने हाथोंकी रोटी कमाकर खाऊेंगी और कुछ परोपकारका 
कार्य भी करूँगी ।? 

बस, उसका सकल्प बन गया । सत्संकल्पमें परमेश्‍वरका 
निवास होता है । 

उसने श्रमका तपस्याय जीवन अपनाया । विधवा युत्रती 
प्रातःकाल दो घंटे रात रहे उठती और डिन निकलनेतक पोच 
सेर आटा पीस लेती | फिर प्याउपर काम करती । घास काटकर 
वेचती | जो भी काम मिलता, उसीको मनोयोगपूर्वक करती 
रहती । किसीका भोजन वना देती, तो कमी किसीके कपडे धो 
देती, सफाईँमे सहायता दे देती । दोपहरमे सुस्ताकर फिर आटा 
पीसना प्रारम्भ करती | फिर तीसरे पहर चर्खा चछाकर सूत 


कातती । खूब श्रमकी आदत पड गयी | जेसा काम मिला वह करती 
और पेसे इकट्ठी करती रही । | 
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जीवनभरमे उसने ५००) रुपये कमाये | सोचा कि इन 
करिसी धर्मके काममे लगाना चाहिये । आज जहां पक्की सड़क हैं 
पहले यहाँ कच्चा रास्ता था। पास कोई जळ पीनेका स्थान न 
था । यात्रियोंकों इसकी वडी कठिनाई रहती थी । उसने अपने 
जीवनभरकी सारी सचित कमाई वहाँ अच्छा पक्का कुओँ बनवानेमें 
छगा दी । उन दिनों सस्तेका जमाना था । इतनी थोडी-सी पूँजीमें 
वह कुओँ वन गया । आज भी वह कुआँ उस विधवा खीकी धर्म- 
परायगता, परिश्रमशीलता, संयम और अपूवे त्यागका स्मरण वना 
हुआ है । 


क्या हम इस प्रकारका साहस कर कोई पुस्तकालय; 
घ्र्मशाडा या प्याऊ इत्यादि नही बनवा सकते १ 


दिवंगत इयामोक्की आत्मा लोगोको परमार्थ और उदारताका 
उपदेश देती है | भले ही उसे कोई न सुने | वह कहती है कि 


इम चाहे निस स्थितिमे हों सत्कर्म करे, दानशीळ बनें और 
सुगयसे कमी विचठित न हों । 


३, उसकी कीति आज भी महक रही हे ! 
अम्बाद्य पंसंजर भटिंडाके पासकी पुडियापरसे गुजरी 
तो अचानक विस्फारित नेत्रोंसे इंजन-ड्राइवर श्रीदौलतरामने 
देणा कि सामनेकी पुलिया टूटी हुई है । यढि ट्रेन उसपरसे 
शुजरेगी, तो भयानक नुकसान होगा और हजारों व्यक्ति मक्खियों- 
का मात मर जायगे | उसका हृदय मानवीय दया और करुणासे 


वे उनमे थे, जो जन्मते हैं, पर मरते नहीं १९.३ 
अभिभूत हो उठा | वह ट्रेनक्री इस भयानक दुर्ध नाको सहन 
नहीं कर सक्ता था; पर वह क्या करे ? 

मृत्युका ताण्डव उसके सामने था | वह कोई योजना सोच 
रहा था। 

उसने पलक मारते सोचा, तुरंत निर्णय किया । क्षगमरमें 
ही उसने अपनी देह और प्राणोंका पूरा वड लगाकर वैकुअम 
ब्रेक दाया | यही वह सोच सका । 

इंजन एक बड़े झरकेके साय ठहर गया । गाडियंमि झटके 
लगे, मुसाफिर गिरे, कोई इधर लुढ़का तो कोई उधर ! किंतु 
सीभाग्यसे मरा कोई नहीं ! 

कम-से-कम दो हजार आदमी मरनेसे बच गये । यह सबसे 
बड़ा पुण्य कार्य था । पर दोलतरामका क्या हुआ १ 

इजनका झटका इतना भयंकर था कि उसने दौलतराम- 
को त्रेकमें बुरी तरह उलझा दिया | वह देरतक उसीमे फंसा 
रहा'"''और हाय ! उसीमें उसके प्राण-पखेरू उड़ गये ! पर मानत्रता- 
का झूल असमय ही सुरक्षा कर धूळमें गिर पड़ा !! 

निश्चय ही दौलतरामकी मृत्यु एक शहीदकी मृत्यु है ! वह 
उनमें एक था, जो जन्मते है, पर अपनी कीर्ति चिरस्थायी छोड़ 
जाते है | दौलतरामका बलिदान आज भी अमर है । वह मानत्रताके 
अंघेरे-पथको आलोकित करनेवाला है | 

४. युद्धके भयावने अँधियारेमें महकती मानवता ! 

दूसरे महायुद्धकी बात है--- 

म० जी० फू० १३-- 
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एक जापानी तैनिक गम्भीर रूपसे घायल हो गया। उसके 
रळ वह रहा था, धीरेशीरे कमजोरी आ रही थी और चेहरा मुझोया 
जा रहा था | गौतकी काळी छाया लम्त्री होकर उसपर पड़ रही 
थी । यह स्पष्ट था कि अब वह इस दुनियारमे कुछ ही क्षणका 
मेद्मान था । 

एक भारीय सँनिककी प्रसुप्त मानवता अचानक उस युद्ध- 
भूमिमें भी जाग्रत्‌ हो उठी । उसने सोचा शत्रु है तो क्या ! अव 
इन मरते हुए श्षणेंमे तो इस सेनिकपर दया ही दिखानी 
चाहिये | मृत्युके इन आडिरी क्षणोंमे शत्रुता केसी !! 

उसने अपनी वोतळसे चाय निकाली और एक छोटे गिळास- 
में भरकर वह उस घायल सैनिकको पिछाने चळा | उसने धीरे 
से वडे प्रेमपूवेक उसका सिर अपनी गोटमे रकबा, चायका प्याला 
उसके मुँहसे लगाया । वोछ--ेरे मित्र ! बुद्रके देशके इस 
सेनिकके हार्थो युद्रके मोर्चेप वीरता देखी, अत्र प्यारके 
हा चाय पिओ |! 

किंतु हाय | कया १ यह केसी ववरता ! मानत्रीयताके 
दयम भयकर आवात ! 

उस दुष्ट जापानीने दयाका वदल्या यह दिया कि अपना 
चाकू निकाटकर उस भारतीय सैंनिककी रानमें घोंप दिया । 
भारतीय सनिकके रक्त बहने लगा | 

अ दोनों फिर गिर पडे | भारतीय सेनिकके घात तो ल्गा, 
पर जपाची मिपाहीकी कमजोरीके कारण धात घातक न हुआ। 


चे उनमें थे, जो जन्मते हैं, पर मरते नदी २१९५ 


कुछ घंटों बाद जापानी घायल सिपाही भारतीय अस्पताळ 
छाया गया । भारतीय सिपाहीकी भी मरहम पट्टी हो गयी | जब वह 
ठीक हो गया, तो वही हिंदुस्तानी सेनिक दुबारा चायका प्याला 
लेकर गया और उसे प्रेमपूर्वक पिलाकर ही लौटा । 

जापानी सिपाही अब पश्चात्तापसे जल रहा था । उसे अपने 
कियेपर बड़ी आत्मग्लानि हो रही थी । 

जापानी सिपाहीने कहा--“दोस्त ! मैं अब समझा कि बुद्धका 
जन्म तुम्हारे ही भारतदेशमें क्‍यों हुआ था |! 

मानवता जीवनकी रातरानी है, जो भयावने अँधियारेमें भी 
महकती है, गमकती है। | 

५, वह जो अपनी दयाछुता ओर साहसके कारण 
असाधारण हो उठा ! 

रेलवेका एक साधारण कर्मचारी गेटमेन पन्नालाल पाठक था । 
उसका काम रेलगाड़ी आनेके समय मुख्य सड़कका द्वार बंद 
करना था। इस छोटेसे काममे भला कौन परोपकारका काम हो 
सकता है ९ आप कहेगे, “इसमे कुछ भी परोपकारका काम नहीं हो 
सकता ।' | 
पर आपका अनुमान ठीक नहीं है । 

बड़ौदा-मथुरा पेस्तेंजर ट्रेन रतलाम स्टेशनपर आ रही थी । 
सिगनल हो गया था । पन्नालाल ड्यूटीके अनुसार सइकका फाटक 
घंद करके एक ओर हो गया था । रातके आठ वजे थे । संयोगसे 
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दीन मजदूर खियाँ दिनभर काम करके वापस घरं ळोट रही थीं, 
थकी-मॉदी और अपने वच्चोंको देखंनेके लिये उत्सुक ! गाड़ी 
कुछ फासलेपर थी । उन्होंने सोचा जल्दीसे फाटकके पाससे 
निकलकर लाइन पार कर लेंगी। वे धीरेसे तारसे निकलीं 1 
संयोगसे केटीले तारमें उनका कपड़ा अटक गया और वे बुरी 
स्थितिर्मे फसी रह गयीं । ' 


किसी प्रकार सुल्झकर वे पटरीपर आयी ही थीं कि 
रेल्गाडीकी धड्धडाहट सुनकर बुरी तरह घत्ररा गयीं । साहस 
जाता रहा । रेळगाड़ीका इंजन उन्हें पीसकर चकनाचूर करे देनेके 
लिये उनके सामने था | 


पन्‍नालालने यह सब देखा और प्रबल साहँसंके साथ कूद्‌- 
कर लाइनपर आ गया | 


उसने एक ही साँसमें उन दोनों महिलाओंको अपनी सुजा- 
में दवाया और फौरन लाइनसे बाहर खीच लाया । 

अब गाडी एकदम सामने थी, मृत्युका दृश्य था । फिरे भी 
उसने साहस क्रिया और तीसरी मजदूरिनको बचानेके लिये कूदा, 
पर हाय | 


उदर जनने उसे एक भयंकर टक्कर देकर दूर फेक दिया और 
तीसरी महिलाका शरीर पीसता-काटता 
डात हुआ आगे बढ़ गया | 


नाग इस सव सर्कासे मूर्ठित हो 
अब इस डुनिवार्मे नहीं रहेगा | 


हुआ, वह निर्मम इंजन धड़- 


गया और लगा कि वह 


वे उनमें थे, जो जन्मते है, पर मरते नहीं १९७ 


पर अस्पतालमें उसकी विशेषरूपसे देखभाल की गयी । 
डाक्टरोंने इस मानवताके सिरमौरको मौतके मुँहसे खींच 
लेनेकी बड़ी कोशिश की | ईश्वर भले कामोंमे सदा सहायक 
होता है । भाग्यसे वह खस्थ हो गया । 


मेजपर होशमे आते ही उसके मुंहसे जो शब्द निकले 
बह यह थे--- 


“उस तीसरी बहिनका क्या हुआ ९? 


वाह रे मनुष्य | मृत्युके इन क्षणोंमे भी अपनी नहीं, 
उस गरीब मजदूर ख्रीकी ही चिन्तामे मग्न था उसका मानस | 


मनुष्यकी सोयी हुई मानवता कभी भी जाग्रत्‌ होकर परोपकार- 
के अद्भुत कर्म करा सकती है । वे कार्य जो मनुष्य किसी भी 
सांसारिक लोमके वहां होकर नहीं करता, अन्तरात्माके देवी 
प्रभावमें एकाएक कर बैठता है। उसके अंदर सोया हुआ ईश्‍वर 
जागकर उसे परोपकारके शुभ कार्योकी ओर तीव्रतासे प्रेरित 
करता है । 

अद्या नो देव सवितः प्रजावत्‌ सावीः सोमगम्‌ । 

, परा ठुःष्वप्त्यं सुय ॥ ( ऋखेद ५।८२।४) 

याद रखिये, जो छवरकी आराधनाके साथ-साथ पुरुषार्थ 
और परोपकार करते है, उनके दुःख और दारिद्य दूर होते है 
और ऐश्वर्य बढ़ता है । 


मनुष्यमें ईखरकी झांकी 


विद्याविलयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शनि चेव श़वपाके च पण्डिताः समदाशनः ॥ 
(गीतां ५1१८) 


po 


वह दयावान्‌ महापुरुपं-- | 
वडे आदमी अपनी विश्येपता छोटी-छोटी बातोंमें प्रकट कर देते 
ह । तीवणबुद्विवाले व्यक्ति इत विशेषताओंकी देखकर पहचान लेते 
हैं कि यह आदमी भविष्यमें बड़ी उन्नति करनेवाला है। 
% है > >८/_ 
प्रातःकाठका समय है | दिनके कोई सात -बजे हैं । लोग 


पुवरकी तंरको जा रहे हैं । एक युवक भी विचारोंमें इबा हुआ 
मत्त चाल्से व्हल्ता चढा जा रहा है | 


उसक्रा भ्यान सड़कके एक किनारेकी ओर जाता है । 
यह क्या हैं ( उफ | कंसा घिनोना छय है यह ! 
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एक बीमार कुत्ता है । उसके कानके पास एक घाव है | 
शायद बेचारा किसीकी निर्मम लकडीकी मारका शिकार हुआ है १ 
रक्त बह रहा है। मक्खियाँ मिनमिना रही हैं । दुर्गन्धि उड़ रही है | 
वह पीड़ासे व्याकुळ होकर कानको बार-बार फड़फड़ाता है, मक्खियाँ 
कुछ देरके लिये इधर-उधर उड़ती है, पर फिर वेठकर धावकों पुनः 
गंदा करने और खून चूसने लगती है । 
युवक एक क्षण उस कुत्तेकी पीड़ाका अनुमान करता रहा है। 
ओफ ! कितना दर्दनाक दृश्य है ! यह कुत्ता न बोळ सकता हैं, 
हक्रीम-डाक्टरसे मरहम-पट्टी करा सकता है | इसका दुःख देखने 
वाळा है ही कौन ! युवक्रके मनमे भगवान्‌ जगे | 
वह सेरसे लौट पडा । अव उसके कदम सनीपक्रे तके 
औषघाल्यकी ओर तेजीसे पड रहै थे । 
'वैद्यजी ! एक बीमारके लिये मरम-पट्टी करानेकी जरूरत है ६ 
रोगीकी दशा चिन्ताजनक है |? बह कातर खरमे बोळा | 
आदमीकी आशा लगाये हुए वचने उत्छुकतापूतक पूछा 
'कहिये, कहिये क्या वात है १ घरपर कौन बीमार हैं १? 
` युवक बोला--- 
' तघरंका तो कोई बीमार नहीं है, पर जो बीमार है, उसे भी में 
परिचारके सदस्यसे कम नहीं मानता । 
वेबजीने पूछा, “आखिर कोन है 0 
युव्कने करुणाजनक खरमें कहा, “एक अनाथ कुत्तेक कानके 
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णास चात्म कीडे पड गये है | वह पीडासे बुरी तरह बेचैन है । 
ज्कक्ष भी चैनसे नहीं वेठ सकता । वेचनीसे बार-बार पागळ-जसा 
हो कान फटफटा रहा हैँ । में उसकी चिन्ताजनक हाळतस 
बड़ा दुखी और चिन्तित हूँ””"”” आप दया करके शीघ्र ही कोई दवा 
ठे दीजिये !' 

ओफ | तो वस इतनी-सी बातके लिये आप परेशान हैं, 
द्यी बोले, रक नाचीज कुत्तेके लिये तूफान मचाये हैं ! मे तो 
आपक्री ज्याकुल मुखमुद्रासे घबरा उठा था |! 

उन्हेंने एक दवा दे दी | 


फिर हँसकर बोलें, मेरे दोस्त, परोपकारमे अपनेको सुरक्षित 
रखना'' ' ““जानवर आखिर जानवर ही है। प्रोडाकी अवस्थामें कुत्ता 
लगभग आधा पागद--वेचैन रहता है“ “हम तो मरीज आदमियोंको 
मुश्किलसे दवाइयों लगाते हैं । बीमार और घायल कुत्ते क्रो दवा छगाना 
को आसान काम नहीं है |? 


वद्य कहे जा रहे थे । धुनके पक्के उस युत्रकने इधर कोई 

प्यान नहीं दिया | वह दोडा-दोडा कुत्तेके पास आया । घायल कुत्ता 
ग और भी अधिक वेचेन था | मक्खियोंने काट-काटकर उसे बुरी 
तरह परेशान कर खखा था । रास्तेसे और भी लोग आ-जा रहे थे | वे 
उसे गला चलते. घृणापूवेक देखते और नाक-भी सिकोड़कर 
तिरस्फारको वचती नजर डालकर जल्ट्रीसे आगे बढ़ जाते ! 


युनि न बदवूसे घृणाकर नाक टबायी, न उसके काटनेसे 
भयभीत ही हुआ | 


मनुष्यमें ईश्वरकी झाँकी २०१ 


उसने साहसपूर्वक एक बाँसमे कपड़ा ळपेटकर उसे दवामें 
भिगोकर घात्रपर धीरेसे स्पर्श किया । कुत्तेके घावपर तेज दवाने 
कुछ तेजी दिखायी, तो वह तिलमिलाया | उसे काटनेकी भी कोशिश की, 
किंतु साहसी युवक सेवामे डटा रहा, उसने उसकी कोई परवा 
नहीं की | वह अपने परोपकारके काममें तल्लीन रहा । 

बीमार कुत्तेको कुछ रान्ति, कुछ छामका अनुभव हुआ । 
दवाईके असरसे घात्रमे ठंडक पहुँची और उसकी बदवूसे मक्खियों 
भी उड़ गयी । उसे आराम मिला । 

अब्र वह शान्तिपूर्वक लेटा था और युवक उसके अधिक पास 
आकर अच्छी तरह दवाई लगा रहा था । कुत्ता पूँछ हिळा-हिलाकर 
अपनी मूक कृतज्ञता प्रकट कर रहा था । वह समझ गया था कि 
यह व्यक्ति पूर्वजन्मका कोई देवता ही था। उसने उसे मोतसे 
वचा लिया था । 

जहाँ और सफेद्रपोश लोगोंने घायल और तड़पते कुत्तेकी ओर 
कोई ध्यान नही दिया, वहाँ इस युवकका हृदय करुणासे द्रत्रित 
होउठाथा। 

क्या आप जानते है कि इस आढमीका क्या नाम था £ यह थे 
“महामना पण्डित मदनमोहन मालवीय? जिन्ह्दोने भारतमे हिदृशरम, भारतीय 
संस्कृति और विद्याके क्षेत्रोमे युगान्तर किया और ठेशकों शिक्षित 
करनेमे जीवनका बड़ा भाग लगाया था | 

वडोंका बड़पन झुरूंसे ही प्रकट होने लगना हैँ । 


si अ 


के ह 


हसरोके लिये प्राण न्योछावर करनेवाला युवक ! 


अमेरिका | एक नदीका व्यस्त किनारा ! जागृति और हळेका 
आवागमन | प्रातःकाळका समय है । नदी-किनारे लोग स्तानके छिये आ-जा 
रहे हैं । बुछ सेर करते-करते किनारेपर बैठकर जलका आनन्द ळे रहे 
हैं और उठ्ती हुई छहरों तया उछलती हुई मछलियोकी किलोळें देख 
रहे हैं | चानावणणर्मे शान्ति है, इत्रामें मस्ती और ताजगी । 

'वचाओ, अरे कोई मेरे बन्चेको बचाओ !? एक ओरसे कातर 
खीका करुण खर छुन पड़ा | सबका ध्यान उधर खिंच गया । कोई 
माता रो-रोकर नदीकी ओर इशारा कर रही थी । दुर्भाग्यसे उसका 


दूसरोके लिये प्राण न्‍्योछावर करनेवाला युवक ! २०३ 


बच्चा नदीमें गिर गया था और जटकी सतइपर “अब इवा, अन इबा ! 
कर रहा था । 

` माताकी आते पुकार अबतक उस नदीपर चारों ओर फैल 
गयी थी | लोग उसे न संभाल सके । वे भागे-मागे दुर्घटना-स्थळपर 
आ इकड्ठे हुए । अब वहाँ भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। सबर्मे 
घबराहट थी । i 


“बचाओ, हाय, मेरा छाल डूब रहा है | हाय, हाय, वह मर 
जायगा । अरे, कोई तो हिम्मत करो । बच्चेको पानीसे निकालो |! 
माता करुण चीत्कार कर रही थी । 

अनेक लोग खड़े तमाशा-सा देख रहे थे, किंतु किसीको भी 
नदीमें कूदकर बच्चेकी बचा छानेका साहस न था | सबको अपनी 
जिंदगी प्यारी थी । कोई क्यों किसीके बच्चेके लिये मरे | कोई 
टूनता है, तो हवे ! 


“बचाओ, हाये, वह इबनेको है ! रक्षा करो, बचाओ |? तभी 
एक अठारह-उन्नीस वर्षका युवक भीड़ चीरता हुआ (वायुवेगसे 
नदीके तटतक पहुँचा और धम्मसे. वाळकके पास निशाना वॉधकर 
कूद पड़ा । सब आरचर्यमे थे | यह कया हुआ १ 


क्या इसे उस नदीके विशाळ प्रवाहका कोई भय नहीं १ कया इसे 
अपने जीवनका मोह नहीं १ क्या यह जल्दबाजी और तीवर आवेरगोका 
शिकार है १ कौन जाने -सरिताका प्रवाह ही इसे निगछ ले ! 


भव सव उस युवकका तेरना देख रहे हैं | कई बार वह 
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युवक भ्रमे फँसा जान पड़ता है. | अनेक वार.उसकी नाक- और 
मुहमे बुरी तरह पानी भरता दिखायी देता है । कई बार तो वहू- 
कठोर ठिपी हुई चट्रानोंसे टकराते-टकराते कठिनाईसे बचता है । 
वह डुबकी ठगाकर वच्चेको खोज रहा है । . 


YA 


उसे वन्चेको ढढते-ंढते काफी विलम्ब हो गया है । सबके. 
उत्सुक नेत्र घटनास्थळपर युवकको खोज रहे हैं। वह -जळके 
मीतरसे नहीं निकळा है । कहाँ गया वह १ 


कहीं उसकी जठ-समाधि तो नहीं हो गयी १ ऐसा दीखता है 
कि उसके छौटनेकी कोई आशा नहीं है | शायद वह सदा-सर्वदाके 


जिये दुनियासे चला गया । 
किंतु कुछ क्षणके बाद ! 


उसके सिरके काले वाळ जलके ऊपर थोडे-थोडे नजर आते 
हे । ढीजिये, वह अब सतहके उपर तेरता दिखायी दे रहा है | पाँच 


हिते हुए स इटिगोचर हो रहे हैं । वह किनारेकी ओर आ 
रहा है | 


अरे | उसके हार्योमें मूर्छित बच्चा भी है । थोड़ी ही देर 


वाट सब देखते हैं कि युवक मूर्छित बच्चेको उसकी रोती हुई माताके 
सामने रख रहा है | 


यह उसके मारे वेहोश हे | कुछ पानी पी गया है । अमी 
ठीक हो जायगा | संमालिये, आपका पुत्र बच गया है | माता 
झतअताभरे नेत्रोसे युवकको निहार रही हे । बच्चा. अस्पताल ले 


दूस राके लिये प्राण न्योछावर करनेवाला युवक ! २०५ 


जाया गया और भाग्यसे उसकी जान बच गयी | वह युवकके 
साहस ओर उद्योगसे मौतके मुँहमे जाकर भी लोट आया ! किसे 
पता था कि बच्चा इस दुर्घटनासे बच सकेगा ? इंशवरकी इया 
असीम है ! 

दूसरोंके लिये अपने प्राणींको न्यौछावर करनेवाले इस युवकको 
क्या आप जानते हैं ! 

वह था अमेरिका-जेसे विशाळ देशका भूतपूर्व प्रेसीडेट 
जाज वाशिंगटन ! 

ये पायतो मामतेयं ते अग्ने, पश्यन्तो अन्धं दुरितादरक्षन्‌ । 


ररक्ष तान्त्सकतो विश्ववेदा, दिप्सन्त इन्द्रियवो नाह दे सुः ॥ 
(ऋग्वेद १ । १४७1 ३) 


याद रख्िये, इस संसारमें मनुष्यको परोपकार और परमार्यके 
कार्योंमें निन्दा, लाञ्छन, उपहास आदिका भय नहीं करना चाहिये | 
लोग क्या कहते हैं, इसकी ओर ध्यान न दीजिये । 

ऐसे परोपकारी और दूसरोंका दुःख-दर्द दूर करनेवाले 
व्यक्तियोंकी रक्षा खयं परमात्मा करता है। अतः निस्चिन्त होकर 
सदा-सर्वदा छोक-कब्याणके उदात्त कार्योमे संलग्न रहना चाहिये | 
इसीमें मनुष्यका बड्प्पन निहित है । 

ईश्वर-दर्शनके अन्य आधार मठ-मन्दिरोंमे खोजते फिरनेकी 
अपेक्षा यह अधिक सरळ और उपयोगी है कि उसे मनुप्यकी आत्मामें 
खोजा जाय । 

— AOR 


परिश्रम और पुरुषार्थके सहारे मजदूरका 
पुत्र विद्वान्‌ बना- 


उसके प्रिता दो-तीन रुपये मासिकके मजदूर थे | जिंदगी 
नाना प्रकारकी आर्थिक और सामाजिक मजवूरियोसे भरी हुई थी। 
कठिततासे भरपेट भोजन मिळ पाता था । वख मिल गये, यही 
क्या कम है १ जूता, टोपी तो उसके ळिये विछासकी सामग्री थी । 
जव भोजन ही पेट भर न मिले, तो मिठाई या खीर-पूरी, चाट- 
परकोडी---वये सत्र तो खप्नकी ही वाते समझिये ! 


वाळक धीरे-वीरे उसी दमघोंद्र निर्धनताके कठोर वातावरणमें 
वड़ा होने छगा | घरका निर्वाह ही कठिनतासे होता था । फिर, 


चह पिता अपने प्यारे पुत्रको शिक्षित करनेकी बात ही क्योंकर 
साच सकता था १ 


किंतु वह मजदूर पिता धनिक व्यक्तियोके फेरानेवळ पुत्रोंको 
उत्तम वख पहने, मृठ्यूटमें शानदार वस्ता लिये या साइकल- 
मोटरेंमें घर पढ़ने जाते देखता तो उसकी इच्छा जरूर होती किं 
उसका बच्चा भी पढ़-छिजकर योग्य वने, दुनियाका ज्ञान-विज्ञान 
अपने अदर धारण करे और शिष्ट समाजमे आदरका पात्र बने । 


परिश्रम और पुरुषार्थके सहारे मजदूरका पुत्र विद्वान्‌ बना २०७ 


पर हाय री आर्थिक विवशता ! कहाँसे वह स्कूलकी फीस 
दे! पुस्तकांका खर्च चलाये ! वस्लोका प्रवन्ध करे | और जब 
उसका पुत्र दूसरोके बच्चोकी तरह कुछ जेब-खर्च, चाट-पानीका 
खर्चा माँगेगा, तो वह उसे क्या उत्तर देगा ! 

पिता यही सब कुछ सोचता और अपनी महत्त्वाकाब्लाकों मनमें 
संजोये रहता । 

अब वह लड़का कुछ सयाना हो चुका था । वह गॉवके 
ओर लड़कोंको बगढमें बस्ता दबाये पढने जाते देखता, तो अपने 
पिताका पल्ला. पकड़ लेता । नेत्रोमे आँसू लाकर रो-रोकर 
कहूता-- व 

बापू ! गाँवके सब छड्के किताबे, स्लेट-पेन्सिठ लेकर 
पढने जाते हैं | मे मी जाऊँगा । मुझे भी किताव-स्लेट छा दो । 
मे भी पढ़-लिखकर बडा आदमी बनूँगा। मै भी कुर्सीपर बैठकर 
बाबूका काम करूँगा । पढ-ल्खिकर ही तो आदमी प्रसिद्ध बनता हँ | 
मैं खन मन छगाकर पढ़ेंगा और विद्वान्‌ बन जाऊंगा ।? 

पिता डबडबायी ऑखोसे छड़केको देखता । ममत्वसे उसके 
सिरपर हाथ फेरता । फिर प्यारसे उसके आँसू पोछते हुए अपनी 
गरीबी और ळाचारीकी बात स्पष्ट करता हुआ कहता--- 

“बेटा | तुझमे पढने-लिखनेकी लगन है । तेरा मन पुस्तकोसे 
खयं ज्ञान पानेको छलचाता है, ये बडणनके लक्षण हैं । तेरे पुराने 
संस्कार बड़े ही ऊँचे और सात्त्विक है । कितना अच्छा होता, 
यदि तू किसी अमीर व्यक्तिका पुत्र होता । हाय! द ३स गरीवके 


न्ण्ट सहका इच दु+ 


घर क्यो पैदा हुआ ! तेरे भाग्यमे वड़ा बनना होता, तो दू. मेरे 
जैसे निर्धनंका पुत्र न होता |“ “”हाय ! मेरी गरीबी जो मं 
अपने लाळके लिये पढ्नेका मामूली ग्रवन्ध भी नहीं कर पा रहा हू | 


यह कहते-कडते भावुक पिताकी अश्रुवारा वहने लगती । 
दीना जोर-जोरसे घड़कने लगता | वह अपने प्यारे पुत्रकों स्नेह 
और ममतासे सीनेसे चिपकाये रहता । जब भाववाका उद्धंग कुछ 
शान्त होता तो उससे कहृता--- हि 


“चेटा ! निराश मत हो ! समीके दिन एकसे नहीं रहते ] 
कुछ और बड़े होकर हाय-पॉवसे मेहनत-मजदूरी करनेकी सोचना, 
जिससे पहले पेट-मराई तो हो सके । फिर समय निकालकर पढ़ 
भी लेना । अमी मेरे पास पेसेका कुछ भी प्रबन्ध नही है । 
पढाई-लिखाईके बारेमे अमी सोचना व्यर्थ-्सी बात है |! 


पिताकी दुनियादारीकी वाते सुनकर छड़का मन मसोसकर 
रह जाता । कम उम्रका वच्चा, अत्रोव वाळक कर भी क्या 
सकता था १ 

लेकिन पढ-छिखकर विद्वान्‌ वननेकी गुप्त अभिलाषा उसके 
मनर्मे गहरी जड़ पकड़े रही ' "क्रमश: विकसित होती रही । | 

घरकी विकट स्थिति और गरीबीमें भी पिताका शुष्क जवाब 
पाकर मी उसका उत्साह कम नहीं हुआ ! वह उपयुक्त अवसरकी 
खोजमें लगा रहा! छगनके साथ ही उसमें विनयशीलता और 
शिछना पर्यो थी । सबसे मधुर बोलता था । इस मृदु व्यवहारने 
उक अनक मित्र बना दिये। उसने ऐसे अच्छे सजन छात्रोंसे 


परिश्रम ओर पुरुषार्थके सहारे मजदूरका पुत्र विद्ठान्‌ बना २०% 


मित्रता की, जो उसे फुरसतके समय अपनी कितात्रोसे पढ़ने देते 
थे | यही नही, वे जो बड़ी-बड़ी फीस देकर स्कूलमें पढ-ठिखकर 
आते थे, वह इस गरीब बालकको भी कुछ-कुछ पढ़ा देते थे । 
जब दूसरे अमीर लड़के खेळते थे, तो यह लड़का गलीमे 
लगे म्युनिसपेलिटीके लैम्पकी मद्विम रोशनीमे पढ़ा करता था । 
उसके पास स्ठेट नहीं थी । पेन्सिल नहीं थी । वह कोयलेसे 
जमीनपर लिखकर अभ्यास क्रिया करता था । किसीने दया करके 
उसे एक पेन्सिळ दे दी, तो वह सड़कोमे पड़े हुए कागजके री 
टुकड़ोपर लिख-लिखकर वर्णमालाके अक्षर सीखने लगा। अनेक 
शब्द और वाक्य उसने जबानी याद कर लिये । उसे पाठ्य पुस्तकके 
कई पाठ और कहानियाँ कण्ठस्थ हो गयीं | 
पिता विद्याके प्रति उसकी लगन देखकर मन-ही-मन अपनी 
निर्धनताको कोसने लगा । वालककी तेज बुद्धि और कठोर श्रम 
देखकर पुत्रको सुशिक्षित बनानेके लिये उसका हृढ्य भी अधीर 
हो उठा ! 
यह उस बालककी जिंदगीका प्रथम अध्याय था । 
जिंदगीने दूसरी करवट ली । जीवनका नया प्रष्ठ वदला | 
उसके गरीब पिताने अविक कमाईके लिये एक योजना बनायी । 
एक दिन अधिक कमानेके प्रयत्नमे वह इस वाळकळो लकर 
गाँवसे समीपके बड़े शहर कठकत्ताकी ओर चल दिया । रेठगा डोके 
लिये पैसा पास नहीं था । पैदळ ही सफर झुरू वार दिया । 
रास्तेमे एक जगह सुस्तानेके लिये रुके । 
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थक हुए पिताने कहा, “न जाने हम कितनी दूर सफर कार 
आव हे £ | वि 
` अनायास ही छडकेने जवाब दिया, “नी मील पिताजी |! ˆ 
पिता आश्रयमें इव गया ! ' 

“उस छड़केको यह कैसे माळूम हुआ ? वह सोच रहा था। 
छडकेने खय ही स्पष्टीकरंग करते हुए वतळाया, पिताजी ! 
पासक माळक पत्यरपर नों छिखा हुआ हे |? | 


उत्तका स्प्टींकरण बाल्ककी कुशाग्र-वुद्धिका बोतक था | 
पता यह ठखकर हप-विभोर हो उठा | 


वाळक ऽश्वरचन्द्रने पिंताके साथ चळते-चळते अंग्रेजीके 
अक्काका ज्ञान कर छिया | अपने पुत्रकी इस तीव्रवुद्विके कारण 
१ फिर साच-विचारम पड़ गये और उसे लेकर लॉट पडे | 

रात्तंमर सोचते आते थे, “यरि ऐसे जिज्ञासु और उत्साही 
उरक गरीवीके कारण उच्च अव्ययनसे वाश्चत किया, तो वच्चेके 
प्रात बडा भारी अपराध होगा | मैं संकल्प करता हूं कि एक वक्त ही 
ग्गऊगा, सारे घरको आधा पेट रक्लूगा, किंतु इश्वरचन्द्रको पाठशाला 
अत्रध्य नेजूँगा |? 
पहा प कल्य वच्चेकी उन्नतिका आः वार वन गया | 
तर आकर उन्होंने इश्वरचन्द्रको गॉवकी पाठराळामे भरती 
फेरा दिया | लटकेने तन पयतापूवक खूब मनोयोगसे पढ़ा | अपनी 
पुन्नकांका उच्चतम ज्ञान प्राप्त कर लिया | इस स्कूळमे बह सर्वश्रेष्ठ 


छात्र निकला । सव अध्यापकोंने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । 
सव उतत स्कूछकी पढाई सम्राप्त हो सुकी थी | 
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गाँवसे आगे पढ़ाना गरीब पिताको लिये असम्भव था | अतः 
आगे पढ़ानेसे इनकार करना पड़ा; क्योकि बह पढाईका खर्चा 
किसी प्रकार भी नहीं दे सकते थे। 

इसपर ईश्चरचन्द्रने प्रार्थना की कि उसे किसी विद्याळयमे 
खिल करा दे, फीस और पढाईका खर्चा वह खयं मेहनत-मजदूरी 
करके चला लेगा | वह शहरमे खर्य मजदूरी तछाश कर लेगा । 

पिताने उसकी वात मान ली और उसे कलकत्ताके एक 
संस्कृत , वियालयमे भरती करा दिया । महाविद्याळयमे इश्चवरचन्द्रने 
अपने ' मनोयोग, सेवा और छगनके बलपर शिक्षकोको ग्रहॉतक 
प्रसन्न कर. ड्या कि उनकी फीस माफ हो गयी । पुस्तकांके 
लिये वे अपने सहपाठियाँके साझीदार हो गये थे । 

अपनी इस व्यत्रस्थासे वे उत्तरोत्तर अपनी योग्यता बढ़ाते गये । 
लगातार ऊँचे ही उठते गये । उन्नीस वर्षकी आयुतक पहुँचते- 
पहुँचते उन्होंने व्याकरण, साहित्य, अझङ्कार, स्मृति तया वेदान्त 
शा्त्रोमि निपुणता प्राप्त कर छी । वे देशके बड़े विद्वान्‌ बने । 

' उनकी असन्दिग्ध विद्वत्ता तथा उच्च आचरणसे प्रभावित होकर 
विद्वानोंकी एक समाने «उन्हे मानपत्रके साथ 'विद्यासागर'की उपावि- 
से विभूषित किया और उनके मूल्याइनमें अदुरोधपूर्वक फोर्ट 
विलियम कालेजमें संस्कृतके प्रोफेसर नियुक्त हुए । 

परिश्रम और पुरुपार्थका सहारा लेनेसे मजदूरका पुत्र भारतका 


एक ऐतिहासिक व्यक्ति वन गया ! 
¢ MS » 7, Re अर्श I TU A शे 
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पुरुष एवेद< सर्वम्‌ । ( ऋग्वेद १०। ९० २) 


अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण विश्व परमात्माका ही रूप है । संसारको 
परमात्माका प्रत्यक्ष खरूप मानकर इसकी सेत्रा करनी चाहिये । 


ईश्वर मनुप्यके मनमें विद्यमान हैं ओर अनेक वार सत्म्रवृत्तियोंकि 
रूपमें बह चमका करता है | ईश्वरने मानव प्राणीके निर्माणमें जो 
असाधारण श्रम किया है, उसकी सार्थकता तभी है, जब वह दिव्य 
प्रयोजनों और परोपकारमें संछन रहे, जिनके लिये उसका सूजन 
किया गया है । इस संसारको सुरम्य और सुव्यवस्थित अनानिमें 
निराकार प्ररमेवरको एक साकार आकृतिकी जरूरत थी, जो 
मनुप्यक्रे रूपमें पूर्ण होती है । 

समय-समसपर हमारे समाजमे, दैनिक नित्यप्रतिके जीवनमें 
ही ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिनसे प्रत्यक्ष होता है कि ईश्वर 
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हमारे अंदर मौजूद है और उच्च कार्य कराता है । यहाँ ऐसे 
ही कुछ उदाहरण प्रस्तुत किसर, जाते है । 

' रोगीको बचानेके लिये प्रागदान 

गोरखपुरमें उत्तरपूर्वी रेलवेके सेन्द्रछ अस्पताळके सर्जन डा० 
सुधीरगोपाळ झिंगरनने हाळमें ही एक रोगीकी जान वबचानेक्रे लिये 
अपने प्राणोकी आइति ठे दी | बात यो हुई कि उस रोगीका 
ऑपरेशन किया गया था । रोगी पहलेसे ही दुर्बळ था और उसमें 
रक्तकी कमी थी । उसके रक्तका मिलान किया गया, अनेक 
व्यक्तियोके रक्तकी परीक्षा करनेपर ज्ञात हुआ कि कोई भी उसके 
रक्तसे मिलान नही खाता है | संयोगसे खयं सर्जन सुवीरगोपाठने 
अपने रक्तका परीक्षण कराया, तो वह रोगीके रक्तसे मिल गया | 
डाक्टर साहबका ही रक्त चढाकर उस रोगीको बचाया जा सकता 
'था; दूसरा कोई माग न था | अव क्या किया जाय | 

डाक्टर साहब विचार करने लगे, “हमे अपने भौतिक 
खार्थोकी संकीर्णतासे उपर उठनेके छिये यह सोचना ही होगा 
कि हमे मनुष्यकी योनि पारमार्थिक साधनाओ, आध्यात्मिक विचारों, 
परोपकार, सेवा और ऊँचे आदशोके लिये मिली हैँ । यदि बिश्व-हितके 
लिये हम कुछ नहीं करते, तो हमारा मानव-जीवन वेकार है । हमें 
शरीर-निर्वाह तथा परितारपालनके अलावा ईश्वरके व्यक्त एवं विराट 
स्वरूप विश्व-हितके ठिये भी कुछ करना चाहिये ।" 

यह सोचकर डाक्टर सुत्रीरगोपाठ रोगीको रक्तदान देनेके 
लिये तैयार हो गये । एक शीशी रक्तके बाद दूसरी शीशी 
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स्ककी और जरूरत पड़ गयी । डाक्टर साहव पुनः रक्त निकळ्वा 
रे थे कि कुछ ऐसी प्रतिक्रिया हो गयी कि उसी दिन रात्रिंको 
भनेक उपचार करनेके बावजूद भी उनका देहान्त हो गया । 
ईश्वर्का श्रम सार्थक हुआ । वह दैवी ज्योति बुझ गयी) पर 
शत-त आत्माओंको मनुष्य-जन्मकी जिम्मेदारी सिखा गयी । 


वृद्वाका नेत्र-दान | 
इळाहात्रादमें एक ७० वर्षीय वंगाळी वृद्वाकी आँखें दो 
भरन्धोको सफलतापूर्बक लगा दी गयी हैं । मरनेसे पूव वृद्धाने 
अपनी दोनों ऑखें अस्पतालको दानखरूप देनेकी वसीयत लिखी 
धी । उसने लिखाया था, “मै चाहती हूँ कि मेरे शरीरका कोई भी 
हिस्सा यदि परोपकारमें दूसरेके काम आ सके, तो मेरा जीवन 
सफळ हैं । ईश्वरने आदमीको जो असीम प्रतिभा, दिव्य ज्ञान. 
अन्तरात्मा दी हैं, उसके पीछे यही प्रयोजन है कि वह अन्तिम 
श्वासतक परोपकारम लगा रहे । आप मेरी ये आँखें सुरक्षित रके 
शीर किसी जरूरतमन्द युवक-युवतीके छगा दें और ईश्वरका 
श्रम साधक करें ॥! 
अस्पताळके डाक्टने एक ऑख एक ददावर्पीया अन्धी 
लड़की एव दूसरी एक २२ वर्षीय नवयुवकके ळगायी है । 
दोनाक्रो दी बनने लगा ह | 


ब्ला प्रकारका एक उदाहरण और है । बम्बई नगरकी 


एक छः वया कुमारी जोत्ला वेन पटेलने दो व्यक्तियोंको 
मरणापरान्त नत्र दान किये । इस छड़कीकी मृत्यु ७ दिसम्बर 
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१९६५ को शहरके अस्पतालमें हुई शी | छड़कीके माता-पिताने 
शीघ्र ही सरकारी नेत्र-बेकको उसके नेत्र दानमे दे दिये। उसके 
कलखरूप एक अन्धे लड़केकी पुतलियाँ बदल दी गयीं तथा एक 
अन्य व्यक्तिको बरिटियम ट्रांसष्ठान्टेशनके लिय शल्यक्रिया की गयी | 

नागपुरका एक समाचार इस प्रकार है--- 

स्थानीय मेडिकल कालेजमे एक ६० वर्षीय बृद्धद्वारा दानमें 
दी गयी आँखे एक ३० वर्षीया युवतीकी ऑखोमे लगा दी गयीं | 
इस युवतीकी ऑखें ५ वर्षकी अतस्थामे ही चेचककी ब्रीमारीवे 
कारण खराब हो गयी थी । 


अभावग्रस्त जीवनमें अनुकरणीय आदर्श 


अभावग्रस्त कठिनाइयोंमें फंसे हर, अनेक उत्तरदायित्वीके 
चोश्से ठवे हुए व्यक्तियोमेसे भी ईश्वर झळका है । 


मुजफ्फरनगरके डी० ए० बी० कालेजके अध्यापकों तथा 
कर्मचारियांने अपने एक दिवङ्गत अध्यापकके निःसहाय परिवारकी 
सहायताके डिये जिस अनुपम त्यागका आदर्श प्रस्तुत किया हैं, 
बह निश्चय ही सबके लिये अनुकरणीय है । 

कालेजफे अर्थशाखविभागके अध्यक्ष श्रीशीताराथझी गन 
२७ जुलाई १९६५ को मृत्यु हो गयी । श्रीसीतारामकी विधवा बहू, 
दो पुत्र और चार पुत्रियोंके लिये कोई सहारा नही रशा । छोटे 
बच्चे, कमानेवाळा मृत्युके कराळ ग्रासमे समा गया । दो पुत्रियोकी 
शादी तो तुरंत ही होनी चाहिये । 
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ऐसी आर्थिक तंगी और वैवाहिक कठिनाईमें दिवड्डत 
प्राप्यापफकी विववाको जो कठिनाई हो सकती है, उसका अनुमान 
दनान कठिन नहीं है । अध्यापकोंकी आर्थिक हालत कितनी गिरी 
हुई होती है, यह किसीसे छिपी नहीं है । उनकी कमाई हाथसे 
उदरतक ही सीमित रहती हैं । ऐसे विरले ही होते है; जो 
अपने पीछे कुछ वन छोड़ जाते हैं । फिर जिनका परिवार 
बड़ा हो, उनकी मुसीवताका तो अन्त ही नही । 


A 
he 


कॉलेजके कर्म चारियोमेसे ईश्वर चमका । उनकी अन्तरात्माने 
कहा, 'ठुम्द अपने खगाय साथीके परिवारको हर प्रकार सहायता 
ऊर्‌नी चाहिय । सबने मुसीबतमे फेसे परिआरकी सहायताका 
मंसट किया । 


आप जानते है, वह पोसला क्या था १ 


सबने निणय किया कि सव कमचारी, जिसमे चपरासी. 
फ्रा, भगीतक आमिळ है, तीन वर्षतक अपनी मँहगाईका भत्ता 
जमा करते रहेगे। इत प्रकार जो धन एकत्रित होगा, उससे इस 
उस्थिरकी सेव्रा-सहायता, विवाद इत्यादि किये जायेगे । 

जिन कर्मचारियों और अध्यापकोंने यह ब्रत लिया हैं, 
उन्द खय कितनी कटिनाई होगी, इसका अनुमान छगा सकना 
कठिन नहीं द; कितु खर्य कट उटाकर जो दूसरोकी कठिनाइयोको 
आसान करनेकी कोगिश करते हैं, मातवता उन्होको अपना आदर्श 
मानवा द और उन्हॉसे प्रेरणा लेती है 
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रिक्शाचालककी इमानदारी 

फरीदकोटका एक समाचार है । इक्कीस वर्षाय स्का 
चळानेत्राळे रामचन्द्रने शनित्राको पूरा दिन उस मुसाफिरकी 
खोजमें छगा। दिया, जो जल्दीमें भूळसे अपनी अटेची रिक्दोमे 
भूलकर कामपर तेजीसे निकल गया था | उसमें पेताळीस हजारके 
जेवर आदि थे । वह चाहता तो यह सब धन हडप कर सकता 
था, पर वह मनुष्य-जन्मकी नेतिक जिम्मेदारीको समझता था और 
उसे पूरा करनेमे ही सफलता मानता था । अन्तमे अटेचीको खोळ 
खतपर लिखे एक पतेकी सहायतासे रिक्हाचाळकने जेवरोके 
मालिकका पता लगा छिया और अत्रोहर जाकर वह अटेची असली 
हाळतमें सीप दी । जेत्ररोके मालिकने रिक्शाचालकको पॉच सौ 
रुपयेका पुरस्कार देना चाहा । पहले तो उसने लेनेसे इन्कार 
कर दिया । अधिक आग्रहके बाद उसने वह राशि लेकर जवाहरलाल 
नेहरू-स्मारक कोषको दे दी | 

आदमीमे ईश्वर बैठा हुआ सही रास्ता दिखाता रहता है । 
आन्तरिक अमिलाषा तीब्र हो और उसके डिये आवश्यकता, दृढता 
एवं प्रयत्नशीळता विद्यमान रहे, तो परोपकारका रास्ता मिल 
ही जाता है । 

भूलका ग्रायथित्त 

कटककी एक घटना अखत्रारोमे छपी हैँ । 

यहाँके एक छात्रद्वारा अपनी भूलका अनोखे दंगसे प्रायश्चित्त 
किये जानेकी एक घटना घटित हुई हैं | घटना इस प्रकार है-- 
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शेखवाजास्का ८वीं कक्षाका एक छात्र शहरसे स्टेशनतक 
सिरासे आया | रिकशा-भाडेके वारह आने देनेके लिये उस 
झात्रने एक रुग्येका नोट श्क्शिाबालेको दिया, लेकिन रिक्झ्ावालेके 
पास चार आते वापस देनेके लिये न होनेके कारण उसने वह 
नोट लौटा दिया । छात्रने उसे यह कहकर कि “अभी रेजगारी 
लाता हूँ । कुछ देर ठहरो !--बह स्टेशनके भीतर चळा गया और 
बुकस्टालपर पत्र-पत्रिकाएँ पढनेर्मे तना तल्छीन हो गया कि उसे 
याद ही न रहा कि स्क्शिवालेको म मदूरीक्रे पेसे भी देने हैं । 

करीव आध घटे पश्चात्‌ जैसे ही उसे याद आया, बुकस्टालसे 
रेजगारी लेकर वह भागा-भागा स्टेशनके बाहर आया, तो दुर्भाग्यसे 
रिक्ञावाळा न मिला । छात्रकी अन्तरात्माने उसे बुरी तरद्द विश्षुब्ध 
कर दिया | वह सोचने लगा, “हवाय ! मुझसे केसा पाप हो गया, 
मने एक गरीव मजदूरकी मजदूरी दवा ली । उस गरीचकी रोटी 
छीन ली । उफ्‌ | वह भूखा होगा |” दुखी होकर छात्र उसे 
इथर-उभर दूँडने छगा । दूढते-डूढते काफी रात व्यतीत हो गयी । 
फिर भी वह न मिला तो पासमे ही मोटर-स्टेडके पास आकर 
सिसकियों भर-भरकर रोने ळगा | छोगोंने जव उसके रोनेका कारण 
पूछा, तो उसने सारी वार्ते वता दीं और वह कहने ळगा कि “मेरी 
गटतीसे एक गरी रिक्शेवालेकी बारह आनेकी मजदूरी मारी गयी । 
मे उसका प्रायश्चित्त कर रहा हैं|! 
दगाक समझान-चुआनेपर वह आँखेमि अश्रु लिये एक अन्य 


रिक्शासे अपने घर चछ गया, लेकिन जानेसे पूर्व बह बारह आने 
अपंग भिन्शारियाको बॉट गया | 
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सच हे, आन्तरिक अभिलापा तीव्र हो और उसके लिय दढता 
और प्रयत्नशीलता विद्यमांन रहे, तो परोपकारका मार्ग मिळ ही 
जाता है । कोई ऐसा तरीका निकळ आता है, जिससे दूसरोकी कुछ 
सहायता-सेवा हो सकती है । 

परोपकारके लिये बलिदान 

जबलपुर छिन्दवाड़ा जिलेके आनन्द्राव नामक एक व्यक्तिको 
हूते बाळककी प्राणरक्षामें अपना बलिदान करनेके लिये मरणोत्तर 
राष्ट्रपति-पदक प्रदान किया गया है । 

बताया जाता है कि छिन्दवाड़ा जिलेके वेरागड गॉवमे लोहेके 
कमजोर ढक्कनसे ढके इए अनाजके एक गहरे गड्ढेरर एक दस 
वर्षीय बाळक खेळ रहा था । वह ढक्कन उसका भार सहन न कर 
सकनेके कारण एकाएक टूट गया और वाळक उस गडडेमे गिर 
पुडा । उस गडढेमे काफी ऊँचाईतक पानी भरा हुआ था । पास ही 
खर्गीय श्रीआनन्दराव खड़े थे | बाळककी प्राणरक्षाके लिये उन्होने 
अपनी जानकी परवा नही की और वे खयं उस गडडेमे कूद 
गये | यद्यपि वे अपने इस उदेइयमे सफळ हुए, परंतु बाहर 
निकलनेके पहले ही उस गड़ढेकी जहरीली हवा और गेसके कारण 
दम घुटनेसे उनकी मृत्यु हो गयी | इस महान्‌ ओर परोपकारी 
कार्ये लिये भारत-सरकारने सराहना का ह भर राट्रपतिसदय, 
प्रदान किया है । 

इसी प्रकारका एक समाचार इस प्रकार हैं-- 

नयी दिल्‍ली । तीन खियोको इवनेसे वचार अपना जीवन 
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बल्दन कर देनेवाले दिल्टीके १६. वर्षीय वीर बाळक छुभासचन्द्रक 
पिता श्रीआर० आर० खुरानाको चीफ कमिस्नरने अपने निवास-स्थानपर 
आयोजित एक समारोहमें पुत्रका मरणोत्तर जीवनरक्षा-पदक 
( प्रथम श्रेणी ) भेट किया । 
पूरी घटना इस तरह है । दरियागंजके कमर्शळ हायर-सेकेड़ी 
स्कूलका विद्यार्था सुभासचन्द्र ८ नवम्वर १९६२ को अपने तीन 
मित्राक साथ कुढसिया घाटके निकट घुम रहा था कि घाटकी ओरसे 
चिल्झानकी आत्राज आयी । य तुरंत दोंडते हुए घाटपर पट्टचे | 
उन्ह माळम हुआ कि स्नान कर रहीं कुछ खिया भत्ररमे फस 
गयी हे | सुभास तुरत जूते उतारकर कपर्डोसाहत यमुना नदीमें 
कूट गया | तीनो इवती श्लियोको तो उसने वचा लिया, किंतु खयंको 
न वचा पाया और यमुनाकी गोदमे समा गया । परोपकारी 
वाळककी जव यह कहानी उस समारोहमे घुनायी गयी, तो उसके 
पिताका भाळ गवस ऊँचा उठ गया | 
मनुप्यक भीतर दत्र हैं और वह अनेक वार इस प्रकार 
अलकता रहता हैं । परोपकारसे मनुप्यका देवत्व अधिकाधिक 
व्रेकसित होना | इस दटिकोणको अपनाकर मनप्य देवता वनता हैं, 
शान्त पाता है, वशखी वनता हैं और ळोक-परलोकमें सुख पाता है । 
विना कर्मचारीका डाकखाना 
राजकोट (सौराष्ट्र) के एक गॉवमें बिना व्यक्तिके डाकखानेका 
1 दंग सफठनादूपक किया जा रहा है । जूनागढ़के उस गॉवमें एक 
जन काड आर डिफाफे र्खे है ओर जिस ग्रामीणको जरूरत 
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पड़ती है, उसमेंसे कार्डलिफाफे निकालकर उतने ही पेसे उसमें 
डाल देता है । इस ईमानदारीके कारण वह डाकखाना मजेमें चल 
र्हा है । अभीतक एक पेसेका भी घाटा नहीं हुआ है। 
परमार्थवृत्तियोको विकसित करनेसे मनुष्य जीते-जी देवत्वकी ओर 
बढ़ता है और खगे-जेसा भव्य वातावरण उपस्थित करता है । 


नियमोंके विरुद्ध में कुछ नहीं कर सकता 

महात्मा सुकरातको प्राण-दण्ड हुआ | लोग उनकी विचारवाराको 
ठीक प्रकार समझ नही पाये थे । ढुनियामे मूढमतित्राले भी काफी 
हैं । उनके कारण प्राणदण्डका आदेश पाये हुए कैदीके रूपमें 
सुकरात कारातासमें थे | 

उनके परम शिष्य क्रीटोने उन्हे बचानेकी युक्ति सोची । वे 
उचित-अनुचित किसी भी तरह उन्हे वचा लेना चाहते थे । क्रीटो 
रिवित देकर जेळमे चुपकेसे घुस आये और सुकरातफे सम्मुख 
हाय जोडकर बोले-- 

“आपकी प्राणरक्षाका सारा प्रबन्ध हो चुका हे | देर न 
कीजिये और चुपचाप जेळसे भाग चडिये । वाहर आपको वचाकर 
सुरक्षित ले चळनेकी सारी व्यवस्था पूर्ण हैं | किसीको पता मी न 
चलेगा कि आप कब और केसे जेट्से गायत्र हो गय ! आपको 
किसी दूसरे देशमे पहुँचा दिया जावगा । मेरी जीवनभरकी जो 
कुछ सी कमाई है, सब आपको भेट हे । बस, आपका जीवन 
चाहिये ।! 
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छुकरातके , सामने. जीवन-रक्षाका एक खर्णिम-अवर्सर था + 
जौन ऐसा मानव है जिसे प्राण पारे नही होते | उचित-अनुचित _ 
हर तरीकेसे आदमी, प्राणरक्षा चाहता है... ., | 


पर सुकरातने उस' सुझावपर 'गम्भीरतापूंवक उत्तर दिया, हि 
ऐसे अनुचित प्रस्तावको खीकार' नहीं कर सकता । जिस देशकी 
मिट्रीमें में पैदा हुआ हूँ, जहाँ मेरे माता-पिता रहे ' हैं, जहाँकी 
हवामें सास लेकर और जहॉके पानीमे में पला हूँ, उस देशके 
नियमाके विरुद्ध कार्य करना मे परमात्माके प्रति धोखां मानता हूँ ।' 


वास्तवमे आध्यात्मिक उत्कर्पका आधार कोई प्रूजा-मद्धतिं, 
कर्मकाण्ड या अभ्यास-साथन नहीं, वरं देवी गुणोका व्यत्रह्वार, 
ईमानदारी और अनुद्यासनप्रियता ही हो सकती है । इश्घर-आसि 
एवं स्वर्ग, मुक्ति, आत्मशान्ति-जेंसी सिद्वियोको प्राप्त करनेकी अनिवार्य 
शने संयम, सदाचार एवं उदारता ही होती है । उन्हें पूरी किये 
विना कोई व्यक्ति आत्मकल्याणका अधिकारी नहीं बन सकता । | 

अपना शव दाच 

हैद्रावादर्मे गुडरके एक एडवोकेट श्री एड० घी० नरसिंहराव 
अमीतक रोगियोको बचानेके छिये चालीस वार रक्तदान दे चुके हैं, 
लेकिन त्याग और बळ्दानकी यह परम्परा अभी बंद नहीं हुई है-। 
डे सानवताकी सेत्राम हो इश्वरकी सेवा मानते हैं | मनुष्य-जीवनकों | 
माथक करना चाहते हैं | अतः अब उन्होंने अपनी वसीयतमे 
अपना शव ओस्मानिया जनरळ अस्पताळके सुपस्न्टिन्डेन्टके नाम 
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कर ४दिया..है.॥'उन्होने यह :भी कहा है. कि. मेरी भृत्युके बाद मेरी 
आँखे "किसी. जरूरतमन्दके लिये सुरक्षित रख छी जाये | न 
वृद्ध विधवाका सर्वख-दान ' 

: श्रीमती -चोहारिया बाई नामक एक वृद्ध विधवाने विळासपुर 
जिलेमें अपने “गाँव सिवनीमें छड़कियोका एक स्कूल बनानेके लिये 
राज्यं-संरकांस्को ' अपनी सारी जायदाद दानमें दे दी है । 

विधवाने यह भेट मध्यप्रदेशके उपत्रित्तमन्त्री श्रीएम० पी० 
दुबेको उस समय दी, जव वे गॉवमे एक सार्वजनिक सभार्मे भाषण 
दे रहे थे। जब स्थानीय नेता उपमन्त्री महोदयका खागत कर रहे थे, 
यह वृद्धा मञ्चपर चड गयी और पंद्रह सी रुपये नकद तथा सात 
सो रुपयेकी कीमतके अपनी भूमिके कागजात उन्हे दिये । उसने 
जल्दी ही पाँच सौ रुपये और देनेका वचन भी दिया । इस दृद्धाने 
उपमन्त्रीसे 'अनुरोध किया कि स्कूलका निर्माण जछ होना चाहिये, 
जिससे कि वह उसे अपने जीवनकालमे ही फळता-फूळ्ता देख सके । 
वह कहती है, ज्ञानकी वृद्धि और प्रसारमे ही ईश्वरकी भक्ति सनिहित 
है । दूसरोको ज्ञान-प्रा्िका अवसर देना ही सच्ची पूजा है । 

चपरासीकी कर्तव्यपरायणता 

बुलन्दशाहंरके श्रीदुर्गाप्रसाद? नामक एक स्कूळचपरासीको 
डकैतोने बहुत पीटा और सव नकदी छट ली। जत्र वे उससे 
साइकिल ,छीनने लगे, तव वह अइ गया । वह साइकिल स्कूल्की 
सम्पत्ति थी और इस प्रकार सार्वजनिक सम्पत्तिकी रक्षा वरना 
उसका धर्म था, पवित्र कतेन्य था । उसने वह साइकिल तवतक न 
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दी जवतक कि डवेतोने उसे गोळी मारकर धराशायी ही न कर 
दिया । यह चपरासी बुलन्दशहरके शर्मा हायर सेकेन्डरी स्कूलमें 
नौकर था । 


वह अपने गाँवको जरूरी कामसे जा रहा था कि रास्तेमें 
उवैतोने उसे घेर लिया | चपरासीके पास जो नकदी थी, वह तो 
उन्होंने छीन ली | जब वे उससे साइकिल छीनने छगे, तो उसने 
विनीत खरमे कहा, “तुम मेरी सत्र चीजे ळे सकते हो, परंतु स्कूलकी 
चीज में किसी भी दशामे नहीं दे सकता; क्योंकि यह सार्वजनिक 
सम्पत्ति है । मै उसकी छुरक्षाको सबसे बड़ी बात समझता हूँ ।? 
कर्तव्यपालन ईश्वरकी सर्वश्रेष्ठ पूजा है । उपकारशीळ मनुष्यके 
हृदयम सरव सत्कर्मोके जोत फूटते हैं; क्योंकि उसके मनमे ईश्वर 
जइरूपमे विद्यनान रहते हैं । 
प्रजापति:'“बहुघा चि जायते । ( अथर्ववेद १०१८ | १३ ) 
अर्यात्‌ इस विश्ञमें परमात्मा ही अनेक रूपोसे जन्म ले रहदा 
है । ससारके सव प्राणवारी परमात्माकी प्रतिमूर्तियाँ हैं । 
याद रविये--- 
मत्यी हचाअग्ने देवा आखुः । 
( शत० ब्राह्मण ११ १॥२॥ १२ * 
_ अर्यात्‌ इस दुनियामें मनुष्य शुभ कार्य करके ही देव वनर 
६ | असं भी वन पडे शुभ कर्म करो और इसी शरीरसे भू-सुरक 
पद प्रात्त करों | धर्मकर्नर्योका पालन करनेवाले ही देवता है | 


Come TT 


त्याग ओर अडुशग 
पुण्यका उत्तम फूल अवच्य सिलता ह 


इस समस्त संसारमे ईश्वरका एक गुप्त नतिक शामन-विवान 
निरन्तर चळ रहा है | मनुष्पमे ईश्वरत्व प्रचुरतासे माजूह दे तथा वह 
उससे मले काम कराता रहता है । ईश्वरे इस नतिक शासन- 
विवानके अनुसार जीवन चलानेवाळा मनुष्य आरोग्यत्रानू, प्रतिभान 
और सुखी एव पूर्ण तृप्त रहता हैं, इसके विपरीत पापके हरिति मार्गपर 
चलनेवाला मनुष्य आन्तरिकि जीवनमे घोर अशान्ति, आःनमन्सना 
और क्लेशका अनुमत्र करता है । 


प्रो? ळाळजीराम शुकठके शब्दोंगे, मनुष्य ईर नेतिक 
-नियमके विरुद्ध आवेश, खार्ववग अवघा अजानवश आचरण करना 
हे, परंतु उससे उसे अपने शस दित आच्रणक्रे डिप चस्की 
-ओरसे सजा शुगतनी पड़ती है । इस करको शुगननेके बद बड़ 


Ls ( 
म० जी० फू० १५ 
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पुण्यके सन्मार्गपर आ जाता है । पुण्यके लिये सुख, तृषि और 
आम्मसंनोप तथा पापके लिये रोग, शोक और असंतोष यह एव 
वास्तविक तय्य है । यह नियम विवेकपूर्ण है |? 

अनेक व्यक्तियेंके जीवनमें उपर्युक्त नैतिक नियमकी संचाई 
स्पष्ट हुई है । नेतिक आचरणसे उन्हे अदूमुत लाभ हुए हैं । यहा. 
ऐसे व्यक्तियोंके कुछ अनुभव उन्हीके शब्दोमें उदधृत किये 
जाते हे--- 


पुण्यके कारण फॉसीसे बचा 
श्रीगोयाळ ने्रटियाजीने रामछाठ नाईके सम्वन्वमे कुछ अवुः 


“उस दिन जव रामळाळ नाईने मालिश करते हुए पूछा-“क्यों 
वावू जी; व्रम्त्ररव्राळा वह मुकदमा फसल हो गया ९! 


म जरा चोका | कहाँ वम्वई ओर कहाँ यह देहात । मेरे 
जबाब दस पहले ही वह फिर वाल पडा-- 


देव लीजियगा बाबजी, जूर उसे बेगुनाह करार दे देगे; पर 
मने जजकी ऑकन्ब देखी है । वह उसे नही छोड़ेगा | 
नाइ वात नाइकी उहा । कैसा जज, केसी जजकी 


~ 


दरखनवाळा यह रामलाळ १ पर वात रुकी नही; 


चावी, वम्वध्वालेन तो गोठी चला यी, लेकिन मेने तो 
तवार चलाया था, दो वारम तीन ट्रक | 
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यह सुनना था कि मे उछलकर उठ बेंठा | 

वह बोला--थबाबूजी, अत्र चोंकिये मत । रामलाळ अब 
कातिल नहीं, हजूरका खिदमतगार है ! हॉ, हाथ जरूर वे ही हैं, 
जिनसे कभी तळवार चलायी थी |! 

मनमे तो आया कि पूछ छे, “किसको, कब और कयो मारा 
था १? पर सुननेका रसभंग करना उचित न समझा | रामलाल 
अपनी कहानी आगे कहता गया -- 

“मेरे मुकदमेमे भी हजारो गाँववाले अढाळतके ठाटानमे 
इकट्टे होते और मिन्नतें करते थे कि मे कानूनकी गिरफ्तसे छूट 
जाडे | पर हजूर जिप दिन अदालतमे पॉव रका और जज साहबसे 
आँखें मिली, तो समझ गया कि उनसे असळी वात छिपी नही ह । 
हुआ भी यही, मुझे कत्छके कारण फॉसीकी सजा हो गयी है ।' 

यह सुनकर मेरे आश्चयका ठिकाना न रहा; क्योकि फांसीका 
सजायाफ्ता रामलाल मेरे सम्मुख सहारीर मोयह था। मेरी उत्पु ताका 
अनुमान लगाकर वह खुद ही कहने छा--- 

“बाबूजी, इसमें अचरजकी कोई वात नहीं | यढ सत्र मरे 
पुराने किये गये पुण्यका ही फठ दै । किया हुआ परोपकार ही 

सच्चा धर्म है । भगवान्‌ हमारी हर अच्छाई और पुण्यका अच्छा 

बढछा चुकाता है | हम चाहे छियकर भी कोई भ्या काम करें, 
पुण्य कार्य एक घैकमे जमाशुदा रवामकी तरह जभा रहता 7. और 
संकटके समय कवचकी तरह काम आता हू । शश्र हमारे सभी 
कामोका अच्छा या चुरा बदला चुकाता हैं --- 
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रास झरोखे वेठिके, सबको सुजरा लेय 
जाकी जैसी चाकरी, वाको वेसों देय-॥ 
यह राम नेतिक नियमका दूसरा नाम है । जवसे मैंने होश 
सॅभाळा था; तवमे परोपकार और दूसरोकी- भरपूर सेवा-सहायताकी 
ओर मेरी इष्टि रूती थी । आस-यास कोई मेछा-ठेछा हो, मैने दिन- 
रात ण्डा-रक करके सारेसारे दिन प्यासोको पानी पिलाया है । 
भूदा अपने पाससे चना-चवेना वाटा है, मिखारियोंको बस दिये हैं, 
पद्चआर्की चिकित्सा करायी है, हरे पेइको नहीं काटा है, कोई 
अतुचित काम नहीं किया है, उन सत्र पुण्यतरे कार्माका ही संचित 
फळ है कि यह रामलळ फॉसीरर छ्टकनसे बच गया ।! 
तमठाड्यी आपत्रीतीमे मुझे रस आ रहा था | वह कुछ रुककर 
फिर बो 
“गि फॉलीसे ही नहीं छटा, २ याल्की जेठसे भी 
छ आया । सब्र वस पुण्यक ही प्रताप का और-“और-*“बाबूजी, 
कड तो उसका राज भी वलऊँ १ 


उ तो पहल ही इन अनुमत्रोमे जासूसी कहानीका मजा 
जा हा था| सा सीढू.तकी गईन हिला दी | रामलाल उत्साहित 
दादर किर बनाने छ 


अच आप टेरर प्र र 
,. 5 आप दवय) पुष्य कहाँतक इकट्ठा रहता और तकलीफ 
केसे आदनीझा मदद करना हैँ | 


| फॉसीकी बात सुनकर घरवाली 
कड अत, का हृ मरे चेहरेपर रंजकी एक भी शिकन 


नहीं थी ] म जानता था कि शवरका भक्त जो संयोगसे मुसीवतर्मे 
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फूस गया था, बेमीत:-नही मर सकता । फिर फॉसीकी तो बात ही 
क्या ९ जेळमे मैने फाँसीके सजायाफ्तोंको देखा है, अपीलके फेसले- 
तक उनकी नरकसे भी बदतर हाळत हो जाती हे । एक कोटरीमे 
ही खाना-पीना, टड्टी-पेशाव सत्र और सबसे खरात्र बात थी---त्रैबीसों 
घंटे सिरपर नंगी तङ्रारका लटकी । पर सच मानो मालिक, 
रामछालको ईश्वरके नेतिक नियमपर पूरा भरोसा था कि फॉसी 
हरगिज नहीं हो सकती और हुआ भी ऐसा ही । अपील हुई ओर 
फाँसीसे हटकर मुझे पचीस वर्षकी कैद मिली | ईश्वरने जिंदगी 
कायम रक्खी ।? 


“चीस साळ ! अभी तो" तो क्या यह सजा भी माफ 
हो गयी १ 


“नहीं सरकार, वहाँ भी मेरे पुराने सचित पुण्य कमोंने ही साय 
दिया । नेतिक नियमके अनुसार जिंदगी चलानेका यही गुप्त लाभ 
मुझे मिल रहा था । दो ही साळ बाद छडाई छिड गयी और हुक्म 
आया कि जो कैदी जंगमे जाना चाहेगे उनकी सजा माऊ हो 
जायगी । वस, फिर क्या चाहिये था ! मुम्न-जैसे सेकडो कव्ियोंकी 
अच्छी खासी फौज बन गयी । कहों बह छवी केद, वेडी, चक्की 
और मुसीबते और कहाँ यह फौजी वर्दी, खाना, खुळी हवा और 
अळमस्ती । यह सब पुण्यका ही फल था । ईश्वरका नैतिक नियम 
ही इस प्रकारकी परिस्थितियोमे रक्षा करता ९ । 

मैंने फौजमे रहकर वहुतसे मुल्क देखे । ठेठ आमेरिका तक 
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हो आया, पर देखिये ईश्वरकी गुप्त सहायता.। मैं एक कोठरीका 
वीदी, दुनियाकी सेर कर रहा था !! 


मैने पूळा---“रामळाळ, तुमने कडो लड़ाई भी लडी ९ 


वह वोला---वाबूजी, बस, यही एक हविस बाकी रह गयी.। 
लडाईमें तलवार तो क्या वंदूकका कुन्दा भी किसीके 
जिपसे छुआनेका मौका नहों आया। वह तो हथगोळों और 
वमगोेंकी लडाई थी । बंदूक चळानेकी बारी भी सिर्फ एक बार . 
आयी, जब रोलकाठके वक्त अचानक कहीसे गोली आकर जॉधमें 
घुस गयी |? 

यह कइते-कहते रामलाळकी छाती फूल उगी | मैने उसपर 
प्रशंसात्मक इटि डाळी | वह कहता गया--- 


“गोची छगी, पर मैं होशर्में ही ॥ | यों घायल होनेपर मौत 
नज़र आने छाती है, पर सच कहें बोंबूजो, मुझे विश्वास था कि 
भगार मुझे उस परेशानीसे भी वचानेदी कोई तरकीब कर रहा 
था । फिर ऐसी परिश्चिति सचमुच निकळ आयी । मुझे तो यही ढगा, 
भड जिसने फॉसीके फंदेसे छुरा लिया और २० साळकी जेळसे 
द कर विया, बह सचित पुण्य इस बार भी जरूर मेरी मदद 
करेगा और व्रावूजी &प देख रहे हैं, मे उस भगवानूकी सहायताकी 
वैजेडन ह आपके सामने जीता-जागता बैठा हँ |? 

देहाने एक माबूढी नाई 


रंआ जीवन इतना घटनापूर्ण हो 
सकता हैं, यह मरी कल्पन 


नासे बाहरकी वात थी; लेकिन पुण्यका 


चि 
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ग्रताप-जेसी बात सही थी । बीमारीके कारण रामलालको फो जसे भी 
डिस्‌चाज कर दिया गया था। 

इस अनुमवसे स्पष्ट है कि मनुष्यके भले कायेसि जो पुण्य 


` मिळता है, उसमा लाभ जिंदगीभर मिलता रहता हैं | धर्मबुद्धिके 


अनुसार जिया गया जीवन आत्मबल देता है । 

ईश्वरीय ज्ञान जिस अन्तःकरणमें प्रकाशित होता है, उसे अपनी 
मडिनताएँ तुरत दिखायी पड़ती है. और यह भावना उत्पन होती है 
कि इन्हें जितनी जल्दी हटाया जा सकता हो, हटा दिया जाय। 
जहॉ प्रकाश रहेगा, वहाँ अन्धकारकी गुजर नहीं । इसी प्रकार 
जहाँ धर्मबुद्धि रहेगी, वहाँ गुप्त सहायता जरूर रहेगी । ईश्वर-मक्तिका 
अर्थ है कि प्राणिमात्रके प्रति प्रेम-मावना, परोपकार, सेवाभाव | सब 
जीत्रोमे समाये हुए ईश्वरसे प्रेम करने और नेतिक-त्रिवान पालन 
करनेका तरीका यही हो सकता हैं कि प्राणिमात्रके दुःख दूर करने 
और उन्हे सुखी वनानेके लिये अपनेसे जो कुछ हो सके, उसको 
अधिक तत्यरतासे करते रहा जाय | धमं जीमतक सीमित रहने- 
बाळी वस्तु न होकर कर्मके द्वारा प्रकट करनेकी वस्तु है । 

उेडी, वहाँ यात्रियोंको सही रास्ता बताने बैठते थे 

सुश्री सुनन्दा ( बम्बई) ने पाश्चात्य देशेमि मिला एक सस्मरण 
इस प्रकार लिखा है--- 

“उस साळ गरमीमें मेंखिट्जरलेण्ड' गयी थी । छुगानोमे जहो 

ने रहतेके लिये मकान लिया था; उसके निकरसे ही सीटी 

सडक सेट गाटहाड दरा जातो थी; लेकिन बहीसे एक और सफ 
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कहा अन्यत्र जाता थी--पहाडोमे | बहुधा यात्री गळतीसे उरू 
ठल्ला सडकपर निकड जाते रहे होगे | पर हमारी वाळमें ही एक. 
वृद्ध सज्जन रहते थे | , 


वरम वे ओर उनकी बेटी छीना--दो ही व्यक्ति थे | किसी 
दुधटनाम वे सज्जन अपने चळने-फिरनेकी शक्ति खो वठे थे | अतः 
कई मी आने-जानेके लिय उन्हे पहियेदार कुसीका सहारा लेना 
पडता था | वे वडे परोपकारी और संवाभावी व्यक्ति थे। इस 
अगर जो कुछ सेत्रा हो जाय, दसरेको कुछ भी लाभ पहुँचाया 
जाय, इस वम मानते थे | इस सेबाभावदे कारण वे प्रतिदिन वडे 
' डंका उठते और 3पर्नी कुर्सी खयं उढ़कात वहाँ ले आते जहासे 
संक दा दिञाऑमे वॅट गयी थी | वहीं एक पेडकी छायामें थे दिनः 


इल तक वठ कितात पढ़ते रहत । लीना उनके लिये चाय-नाइता; 
वगेग्ह वही छे जाती | 


है 


मंग जिज्ञासा जब प्रबळ हो उठी, तो मैने एक दिन लीनासे 
शद्ध डंडी आराम न कर सड़कके किनारे बयो बैठते हैँ १ 


7ह सुनकर एक क्षण मौन रही | फिर वाळा, 'इैडीमेः 
ननुप्मऱव सेग कमनेकी पवळे मानवीय भावना । उनके पॉव 


वकार हैं फिर भीत्र अधिक-ते-अः 


चाहत 


"नक यात्रियोंकी सहायता करना 
5 । अपन ऋयाणकी, अपने उख आऑस्खार्थकी पूर्ति संसारके 
ममी एपी रत: कर ळे ६) किंतु डेडी यह मानते हैं कि मनष्य 
को मः , अविक विचारणीढ तथा विदेकवान्‌ होनेका इङ 
“स्व हला है, उसका सदपयोग ड्सीमें 


र 
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अपनेको. .छगा दे | सवकी भलाईकी भावनाएँ रक्खे | डेडी वहाँ 
यात्रियांको सही रास्ता बतानेको बैठते हैँ । अगर कोई यात्री 
गळत सड़कपर मुड जाता है, तो उसे सही रास्ता वतनन देते हैँ | 

उनका कहना है---अपने इस वेकार जीवनको इस ढगसे 
भी दूसरोंके लिये उपयोगी बना सका, तो में सुखपूर्वक जी सकेगा । 
हम जो कहते है, पहले उसे अपने खुदके व्यवहारमें आने दे, तो 
उसकी अच्छी प्रतिक्रिया तो खयं होगी ! पुचझारनेसे पछ और पक्षी 
भी आत्मीयता प्रकट करने लगते है, फिर इस मनुष्यका तो क्या 
कहा जाय १ यह तो आत्मीयताके लिये सदा अपनी झोली फेळाय 
रहता हैं । आप दूसरोके साथ नेकीका व्यवहार कीजिये, इसमे 
आपकी भलाई पहले है । परोपकारके नामपर खर्च किया हआ 
आपका प्रत्येक कण असंख्सशुणा होकर लौटेगा । इस रास्ता बतानेक्रे 
कार्यसे मेरी आत्माको सुख, शान्ति और संतोपका अनुभव होता हैँ |! 

मिचिगन, स्वीडन, ब्राजील आदि देशोसे उन्हे कुछ पत्र भी 
मिले है, जिनमे रास्ता बतानेके लिये उनके प्रति कृतता प्रकट की 
है । डेडी उन पत्रोको अपनी अमूल्य निधि मानते हे | 

यह कहते-कहते लीनाकी आवाज भ्रा गयी और में पेडके 
नीचे बैठकर रास्ता बतलानेवाले उस पुरुपकी समाज-सेत्रा-भातना- 
को देखकर दंग रह गयी । | 

इस सस्मरणसे यह स्पष्ट होता है. करि मशुष्य सच्चा आदमी 
बनकर जिये, यही बहुत है । मनुष्यका सच्चा गॉरच इस त्रातमे ह 
कि उसे मानवीय सदूगुणोसे सम्पन, सभ्य, छुसस्टन एव सम्जन 
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कहा जाय । मतप्यकी महत्वाकाह्ना यह होनी चार्हिय कि उसके 
घास मानवीय संदयुरगोका भण्डार अधिकाविक माञ्रामें विकसित 
रहे । किठीकी प्रगति, सम्पन्नता एवं वुद्रिमत्ताकी सर्वोत्तम कसोटी 
यह है हि बहू पादाविक दोप--ढुगुणोको परास्त करता हुआ, अपने 
दिव्य मानवीय सदगुगोंको बढावे ओर जीवन-क्रमको आदर्श एव 
नुकाशीय बनाते | मानवीय पुरुपार्योमे सबसे वडा पुरुयाथे आत्म- 
निर्माग ही है | जनताकी सेवासे बढ़कर मनुष्य-जीवनकी सफलता 
अंद कुछ नहीं हो सकती | 
अपराधीकी अजीव परोपकार-भावना 


~ 
Ey 


वरमिंवमका एक समाचार हे । एक अपराधीने, जिसका 
नाम विळियव शवेन था, १९६१ मे अपनी पत्नीकी हत्या 
कर टी थी | लामग साळ मुकदमा चळनेके वाद अदाळनद्वारा 
चड हत्याका अपराधी ठहराया गया, जिसके परिणामखरूप उसे 
आगदण्डकी सजा सुनायी गयी । 

प्रागदण्डसे पूर्व अपरायीसे उसकी अन्तिम इच्छा पूड़ी गयी, तो 
इसने बड़ा, “मेरा द्रुभाग्य है कि जीते-जी में कोई पण्य कार्य न 
कर सगा, पर मरनेसे पहले मेरी बमेमुद्रि जाप्रत्‌ हो उठी है और में 
कट पपदारका काम करना चाहता हूँ, जिससे सुखपूर्वक मर 
सळ | मानल पदछ में एसा काम करना चाहता हैँ जो एक 
उदारण बन सह और जो मेरेजसे अन्य अमागोंको प्रेरणा दे 
सळ | पने यद निश्चय किया है कि मेरी दोनो आँखें निकाळकर 
उनेर दिनी अर्थोको देकर इश्टिमान्‌ बना दिया जाय | मुझे 
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न्खेद है कि मेरे शरीरके अन्य अड्ठ क्रिसीके कुठ काम नहीं आ 
-सकते, नही तो मै वे भी दे देता !! 
अमियुक्तकी अन्तिम इच्छाके अनुप्तारा उम्ती दोना आ 
"निकाळ ळी गयीं ओर बादमे विजळीकी कुर्सीपर विठाकर प्रागदण्ड 
दे दिया गया । उन दोनो नेत्रोंको नेत्र-चिकित्सकोने एक अवे बृद्ग 
और एक अंतरी किशोरीको एक-एक आँख छगाऊर दरित्राडा बना 
दिया है । 
एक पुण्यात्मा रिकशावाला 
रुड्कीका एक समाचार इस प्रकार है| एक अव्याषककी 
माता सख्त बीमार हो गयी । वे गरीव चिकित्साके छिये जल्टीसे 
एक डाक्टरको बुछा छाये । परतु हुर्भाग्यसे डाक्टरके पहुँचनेसे 
“पहले ही अध्यापककी वृद्धा माताजी चळ बसी | अध्यापकने डाक्टरसे 
क्षमा मागी और कहा कि “आपको यहाँ आनेमे बड़ा कष्ट हआ हैं |? 
डाक्टरने उत्तर दिया, कोई बात नहीं | वस, आप तो यहा 
आनेकी मेरी फीस पाँच रुपये दे दीजिये | विना चिकित्साके ही 
"फीस ! कातर और दयाकी भीख मांगती हुई निगाहसे अध्यागकने 
डाक्टरको देखा । उसके घरके अदरसे बच्चों ओर पत्नीऊे रोनेकी 
कारुणिक ध्वनि आ रही शरी । पर डाक्टर ७) रु० लेकर ही बहाँसे 
हटा । उसे तनिक भी दया न आयी । 
अध्यापक डाक्टरको स्क्शिमें छात्रा था । उसने रिक्शा- 
बालेको आठ आने मजदूरी दी, पर उसने यह र्कम ठेवे इन्कार 
कर दिया । जाते हुए वह प्रेमपूर्ग खरम वोद्य-- 
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“आपकी माँ मरे ' और मे आपसे पसे ळू l मै डाक्टर नहीं 

, गरीव खिद्यावाद्म हूँ । आमी ही संकटके समय आदमीके काम 
आता है । मेरे दिळकी जगह पत्यर नहीं लगा हैं |? 

अध्यापकते उससे कहा--आपने तो मजदूरी की है। 
पसीना वहाया है, मेहनत की है, इसीलियि आप मजदूरीके हकदार है ॥ 
आपको मजदूरी लेना उचित हैं । ले ठीजिये |! 

लेकिन रिकशावाला विना पेसे लिये ही चछा गया । 

भीतिकवादी द्टिकोणवाळा डाक्टर घृणाका ओर आध्यासिक 
द्टिकोणवाडा खिशावाळा हमारे लिये अनुकरणीय उदाहरण है ।' 
धर्म वह हे जो मनुष्यसमाजको सुव्यवस्थित, सुनियन्त्रित और 
सुविकसित रखनेमें सहायता करे | पर खेद है कि आज उसे वह 
प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो रही, जो वास्तवमे होनी चाहिये । जवतक 
मनुप्यके कण-कणमे व्याप्त आत्मभावका विकास नहीं होता, तत्रतक 
कानूनी व्यत्रस्थार चाहे कितनी भी कठोर क्यो न हो, मलुष्यकीः 
बुराव्याँ कम नहीं हो सकती । ईश्वरके नैतिक विधानमे विश्वासः 
काने आर उसे चढानेम ही हमे गरका अनुभव करना चाहिये | 
हम सदगुण विकसित करते रहें । 

ह 


७ क ~ ~ 
वरक सदूगुणाको अपने आचरणमे विकसित करनेसे ही 


ट्रमा समाज उन्नति कर सकता हैँ । स्तृतियोमे धर्मके जो लक्षण 
चदय न हे; उनम व्याग, क्षमा, दया, समता, सेवा और 
परेउकाएको ही सर्वश्रेष्ठ माना गया । ये दिव्य सम्पदा जहाँ 


AC 


च्यक्तिफा जीवनम शान्ति और संतोप प्रदान करनेवाली है, वहां: 
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उनका आचरण भी समाजर्म ही हो सकता हे । पाळखरूय सामाजिक 
जीवनमे मी वैसे ही सतूपरिणाम दिखायी देना खाभाविक है | 
पुण्यकर्म सत्तकी संशुद्विपर निमर है | मन ओर बुद्रिम 
जितनी निर्मळता होती है उतने ही खन्‍्छ कर्म होते है । जिसका 
-खभाव अच्छा बन जाता हैं, उससे परिस्थितियोके गन्यनामे पड़कर 
भी बुरे कर्म नही होते । | 
प्रायः साधारण आठमी सोचता है कि बुरा काम करके पूजा-पाठ, 
-जप-तप, यज्ञजत, देवदशन आदि कर लेनेसे उसका कळ नहीं 
भोगना पडता | पर यह निश्चित है कि पुण्य और पायके फळ भोगने 
ही पडने हैं । यह दूसरी बात हैं कि कभी अच्छाइयों बुराइयोको 
दबा लेती है और कभी वुराइयाँ अच्छाइ्योको ढवा लेती है । गुण 
अधिक होते है तो पाप कम हो जाते हे । दुगुंग अविक होते है तो 
“याप बढने लगते है | 
मनुष्यमे अच्छाइ भी होती है और बुराई भी । महाभारतक 
खाध्यायसे पता छगता है कि दुर्योधन, क्ण आदिम जहो चुराज्या 
थी, वहाँ अच्छाइयाँ भी थी । बुराईकी मात्रा अविक होनेसे कौरव 
व्प्राजित हो गये | अच्छाइकी मात्रा बहुत अधिक होनेसे पाण्डर्वो- 
को विज्ञय मिळी | 
सबसे बडी अच्छाई है गुरुदेव, भगवान्‌ या परमेश्वरकी 
जारणमें जाना और उनकी आज्ञाका णछन करना । जिसमें यह 
अच्छाई होती है, परमात्मा उसकी सत्र बुराइयाका दूर कर देता हैं । 
an Ep ge ER ns 


अपना हाथ जगन्नाथ ! 
आप समझते है कि हमारी सहायता दूसरे करते हैं, तब 
ही हम जीवनपथपर अग्रसर हो सकते हैं । हम दूसरोके आश्रित 
हे । हमे उनका सहयोग और सहायता चाहिये । वास्तवमे यह 
विचार एकदम गळत है ! 
इं्वरने मनुष्यको स्वयंमें पूर्ण बनाया है । उसमे उन तत्ततोंका 
प्रचुरतासे समावेश किया गया है, जिनसे जीवनमे प्रगति और 
उन्नति होती हे । मनुप्यके मस्तिष्क और आत्मामे अदूभुत 
मानमि; नेतिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ भरी पडी है | उसके 
उल्नतिर्णाल विचारोंम जीवननिर्माणकी प्रचुर सामग्री भरी पड़ी है । 
इन गक्तियोकी भिन्न-भिन्न विशाएँ है | आप जो चाहे, जिधर 
वही माग पकड सकते है । साहस और शर्य, धैय और 
सवभ, परिश्रम और उद्योग, भक्ति और विद्या इत्यादि विचारोकी 
मिन्नमिन्न दिराएँ हे | जो व्यक्ति निधरको चळ 
अपने विचाख़लसे उन्नति करता जाता है | 


क 
| 
हि क 


ay 


पड़ा, उबर ही 
_. इसका जीवनके; 
किसान कषेत्रम प्रयोग करके लाम उठाता है | 
हमारा अङ्गान्‌ 
कमी-कमी आदमीको बहुत दिनोतक अपनी शक्तियोका ज्ञान 


नहा हाता | इस रंदूञानके अमावर्म चह हवामे उड़नेवाले पत्तेकी 
तर्द स्वग-उवर निरुद द्य उडता 


रता रहता हं । फिर एकाएक किसीके 
| , उसम अपनी शक्तियेंकि प्रति विश्वास पैदा होता 
3 दे कापत उम्रक पक जानेपर अपनी उन्नति प्रारम्भ कर देता ह] 


म्प अथवा सत्संगसे उसमे 
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जो अपने शरीर, मन और आत्मामें छिपी हुई झातितयोंके 
ग्रति ध्यान नहीं देते, वे जीवनभर दीन, दुखी और निर्बेळ ही पड़े 
रहते हे । आजन्म लोग उनकी ओर ध्यान नहीं देते है । ऐसे 
असंख्य व्यक्ति इस दुनियामे जन्मे ओर पश्चु-पक्षियोकी तरह जीवनका 
नष्ट कर मिट्टीमें मिळ गये । घरतीके समस्त भोग पुरुपार्थी और 
वीर पुरुपोके लिये वने है। कायरो और आल्सियोक्रे लिय दुनिय्राम 
कुछ नही है । 

हम बड़े-बड़े बेज्ञानिकोंक्री सफळतापर आइचयं करते ह । 
उनके द्वारा बनाये हुए आविष्कारोपर चकित ओर विस्मित हो 
जाते है | धनकुवेरोंकी गगनचुम्बी अट्टालिकाएँ देखकर दातोतरि 
अंगुली दवाते है । कलाकारोकी कलाका प्रदशन देखकर हपसे ताठ 
पीठते हे । बिशाल शेळश्वङ्टोपर चढनेवाले पुरुपोफे झरिटमोपर देरतक 
विचार करते रह जाते ह । पार्‍्चात्य देशाने जल्यान ओर 
वायुयानके क्षेत्रोमे मछली और पन्नियोको पीछे छोड दिवा ट | 
आदमी आज चन्द्रमामें पहुँच रहा हैँ । यह सव मनुप्पके पीरुपफे 
ही अदभुत चमत्कार है । 

आज हमारा देआ कायरता आर आठत्यसे वर गया ६ | 
हमे आजाद हृए इतने दिन हो गये, पर हमने चहद उन्नतिं नदो 
की, जो स्तुतः हमे कर लेनी चाहिये थी । हमने अपने देगी 
अशिक्षा, मूहता और गरीबीको दर नहीं किया है | हमने सतोम 
वह उपज उत्पन्न नहीं की है, जो हमे कर लेनी चाहिये चै, | हमने 
विज्ञान और ज्ञानके क्षेत्राम उन्नति नहीं की है । इस संतका स्पः 
अर्ध हे कि हम काफी दर्जोने पुरुगर्थी और परिश्रमी नहीं है । 


ण छ महकते ज्ञीवन-फूल 


बेठम एक वडी उपयोगी उक्ति है- हि 
करत स दक्षिणे हस्ते, जयो में सब्य आहेतः 
गाजिद्‌ भूयासमइवजिद्‌ धवजयों हिरण यजित्‌ ॥ 
( ऋग्‌० ७1५०1 ८ ) 
पत पने दाहिने हायसे पुरुषार्थ कर 
अर्थात-'हे मनुष्य | व्‌ अपन दाहिन हावस उ 
और विव्यास एव, वायसे सकलता निश्चित हे । गोवन, अश्ववन 
४ हि ओको ~ C और रिश्रमसे 
और सरणे इत्यादि अमुल्य वस्तुओको तू अपने पुरुपार्थ और परि 
आप्त कर ॥ 


ही हः र ह ^ > कहते झा च हटल गिरने he 
यही हमारी सबसे बडी कमा हैं । हम कहते ह कि जार 


दम कुळ न कर सके | हमे किसी भी क्षेत्रमे उल्छेखनीय उन्चति 
नहीं विळा | हम असफळलतासे परेशान है । इसका कारण यह है 


[an क. 


चि * प्या 


हमने पुरुपाथका अपने जीवनका अङ्ग नहीं बनाया हें । हमारा 
जीवन ऑर हमाग ठा आलस्य और अक्रमंण्यताके कारण उतनी 
उन्नति नहीं कर सक्रा हैं, जितनी हमे वास्तवमे करनी चाहिये थी | 
अमहाय और निरागाक्रे क्षणोमे आपके गुप्त मनमे 
पुरुपाथ ही सच्चा सहायक सिद्ध 


छपा 
होता है | जब मनुष्य स्वयं 
नी सहायताको जुट जाता हैं, दृसरेका आसरा नही देखता, 


नेस्चव ही. वह सफळनाके ठरायर आ खडा होता है । 
आप पुरुपार्थी बन | नये साहससे कार्य और योजनाओको 
अपने हायमे छे | आपने अपने कार्यका जो क्षेत्र चुना है, उसमें 
संदसिकताका परिचय दे | निश्‍चय ही आप कायर या कापुरुप नहीं हैं । 
याद रखिय, आपम सेकड़ों प्रकारकी शक्तियाँ भरी पडी है । 
जं समाजका उन्नतिकी डिंगाओंमें वदळनेके लिये आपके 


Es 


~ 
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वक 


पास वहुत सामग्री है । साहस, शौर्य, उद्यम, परिश्रम, उद्योग, र्य और 
संघर्पकी शक्तियाँ आप खुद दृढ निशचयसे अपने अंदर पेढा करते 
है और इनके प्रयोगसे जीवनके क्रियात्मक क्षेत्रमे छाम उठाते है । 
यदि आप इन दिव्य शक्तियोकी ओर ध्यान न देगे, तो आजन्म 
दीन-दुर्बळ ही बने रहेगे | धरतीका भोग वीर पुरुषोंके लिये है । 
दुनियामें धन, सम्पदा, सम्मान, उच्चस्थिति सब कुछ है, पर उसके 
लिये मनृष्यक्री कर्मठता भी तो जागे ! 

पौरुष न जागा, तो हाथ कुछ न छोगा। पौरुप नामक 
तेजस्वी तत्वको चरित्रिमें धारण करनेत्राला ही सच्चे अर्थोमिं पुरुष 
कहलाता है, बिना पोरुपके आदमीकी शक्ळमें हम सियार ऑर 
चूहे-सरीखे है । 

अपनी छिपी हुई गुप्त मौलिक शक्तिको खोज निकालिये | 
यह माळूम कीजिये कि किन-किन कार्याको आप दूसरोकी अपेक्षा 
श्रेष्ठतर और कलात्मक ढगसे कर सकते है ? किनमे आप दृसरोसे 
ऊँचे और बढिया है ? आपकी क्या-क्या विगेपताएँ है १ दसरोंके सहारे 
जेठे रहना निकम्मापन है । ईसवरकी सहायता तमी आपको मिलेगी, 
जब आप स्वावलम्ब्री बनेंगे । खुद अपने हाथसे कार्य करेंगे । अपने 
पाँबोपर खडा होकर ही मनुष्य उन्नति कर सकता हैं, पुरुप 
कहलानेके नाते पुरुपार्थं आपके जीवनकी पहली आवव्यकना द । 
कहा है---रुहो रुरोह रोहितः । ( अथर्वेवेद १३। २।२६) 

अर्थात्‌--उन्नति उसकी होती है, जो प्रथन्नशीळ हं । भाग्यके 
भरोसे बैठे रहनेवाले आलसी हमेशा दीन-हीन दो रहेंगे । 


TT अ 
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हमारे शरीर, मन तथा परिखितियेकि सम्बन्धे हमारी बहुत्सीः 
क्रियाएँ हमारी प्रत्यक्ष इच्छाके विना ही अज्ञातरूपसे हुआ करती है। 
जिन क्रियाओको हम समझते है. कि हम अपनी इच्छासे ही करते. 
है, वे भी प्राय: किसी-नःिसी आवेगके दण ही की जाती है |. 

जब कोई गया किसी बाजेको अच्छी तरद सीख लेता हैं, 
ता फिर उसे इस वातकी अव्यकता ही नहीं रहती कि उस 
बाजेकी वजाते समय अपनी प्रत्य्क ऑँगुलीकी गतिपर ध्यान दे ॥ 
यदि उसका चित्त उन डाळ्दोमे लगा हुआ हो, जिन्हे वह वाजेपर 
गा रहा है, तो उसकी अँगळ्यॉ स्वयमेव ही ऐसी योग्य गतिसे 
वज्पर पडगी कि उस्मेस रागके अनुकूल ही खर-ताल 
निकळगे । ऐसी ही गति हमारी सब क्रियाओकी होती है । यह 
सब कार्य हमारे गुप्त मनहांग होता हे । किसी सुपरिचित कार्य-. 
के करत समय वाद्य मन भ्रमण भी करने छाता इ, तो भी शुक्त 
मनवे; प्रभावने चुपचाप क्रिया म्य होती रहती है। _ 

अपने जीवनमे हम ग्रतिक्षण कुछ-न-कुछ नया कार्य करते 
रडते है, जिनका हमे ज्ञान भी नही होता । 


ता 


उनमेसे कुछ आदतें 

2: दोना है आर कुछ घुरी | पहले तो उनका ज्ञान न होने- 
मे उनका प्रशत बहुत थोडा होता है, पर समय पाकर जब वे गहरी 
i ते उनसे छुट्कात पाना कठिन हो जाता है । 
पाने गानि, दीडी-सिरग्ट पनि, मोस-मक्षण, सिनेमा ठेखनेका गंदा व्यसन, 
र अनिमाच भर वचन आटि आदे, मित्रोमि तथा समाज- 


व - 
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से अति सूक्ष्म खूपोमें शुरू होती हैं, किंतु समय पाकर वे गहराई- 
से जीवनमे जड़ पकड़ लेती है । बच्चोमें चोरी-अपराधकी वृत्ति 
या युवकों व्यभिचारकी दुष्ट प्रवृत्तियों धीरे-धीरे जमकर बढ़ती 
जाती है । पहले छोटेसे कार्यसे एक गंदी आदत या विमले 
विचारका प्रारम्भ होता है, पर उसीके बढ जानेपर उससे 
छुटकारा पाना असम्मव-सा हो जाता है | 

उन्नति करना अपने वशकी बात है। अच्छे विचारों, 
अच्छी आदतो या झुम सकल्पोंको ग्रहण करना हमारे वशी 
बात है | देवी-वृत्तियों जव सोने ळगती है, तमी दुट आमुरी- 
वृत्तियो जागती हे । असुर हमारे अंदर सोये पड़े रहते है 
या यो कहिये कि हमारे मनमें वतने और सदा जाग्रत रहनेत्र 
देवता उन्हे दंबाये रहते है । दबी-बृत्तियां उन वियले राक्षसों- 


ची 


को दबाये या शक्तिहीन बनाये रहती हे । यदि हम दास्सणश्कि 


न 


सुख-शान्ति चाहे तो हमे देवी-इत्तियों-नेसे प्रेम, दया, सहानभूति, 
सेवा, त्याग, विनय आदिको सतत जागत आर विकायोन्‍्टुख रखना 
चाहिये | यदि शुद्र वृत्तिया या वय कि पनोगयम साये हए 
देवता लगातार जागते न्हे, अपना देशेचित कारे सजगताने 
करते रहे तो असुरजूततियोंदी पनपमद्या अप्सर हो नही प्राय 
होता और मनुष्य भव्य गागेति बहव यश जाता 71 शुभ 
संकल्योकी ग्रहणयर कायरूपर्मे पणत करना एह हावे 
है । यदि हम सदत सायधान रहे भेर निपेयले आठी अगदती- 


को ही चुने नो चेदत कुल उन्नति वर सवते #॥1 हम अपना 


सछे ` महकत्‌ जीव्न-फूछ : + 


चरित्र जैसा चाहें, वना, सकते. हैं.। सत्‌ संकल्पकी शक्ति 
सामाविक -खूपसे ` मतुप्यमे- छिपी हई. है. ॥. खर्य आपसे भी 
दैवीशक्ति है । इसको खोजकर और इसको - उनत कर निरन्तर 
इसका उपयोग कर हम इसे जितना चाहे वढा सकते है । - 


योगसे कीजिये 
दिव्य शक्तियोंके उपयोगसे उन्हे विकसित कीजिये---याद 
रखिये, आपकी शक्तियाँ उत्तरोत्तर उपयोगसे ही बढ़ती है । 
यदि उनसे काम न लिया जाय, तो वे सोने या क्षय होने लगती 


हैं। प्रत्येक कार्यका कारण विचार है । हम अपने मानसिक 
साम्राव्यके खतन्‍्त्र राजा है ! 


यह मानसिक राज्य भी केसा बिचित्र राज्य है। इसमें विचित्र 
कल्पना आर दुनियांमरकी देखी, सुनी तथा विन देखी सभी 
वाते होती हैं | इस राज्यमें खयं आपके अतिरिक्त किसी दूसरेकी 
पहुँच नहीं है । यह राज्य ऐसा है कि जहॉ किसी स्थूछकी 
गति नहीं हैं| यह राज्य झून्यमे स्थापित है और वह शून्य 
साकार---गणितका शून्य नहीं, परंतु निराकार है ! वहाँ वायुकी 
भी पहुँच नहीं है । 
अपने मानसिक, कन्पनात्मक राज्यमे आप पूर्ण स्वतन्त्र 
आर सव नियमोंके निर्माता आप खय ही है । सब कुछ आप ही 
| असम्मन्रको सम्भव वना सकते हैं | यह आपका ऐसा गुप्त 
राज्य है, जिसे तो कोई देख सक्ता दै और न कोई जान 


सकता हे ना न आपके विचारोसे किसी व्यक्तिको किसी ग्रकारकी 
आपत्ति हो सकती है | 


+, 
in 
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स्मरण रखिये, कठिनाई और सरलता, असफलता और 

सफलता, लाभ और हानि, उन्नति और, अत्रनति--सत्र आपके 
मनके अनुसार ही आपके जीवनमे ग्रतिविम्बित होती हे । 


निराश कभी मत .होइये ! उन्नति लिये, अच्छी आदतोंके 
लिये, अपने शुभ संकल्पोकी सिद्विके लिये सतत प्रयत्न करते 
रहिये | बार-बार प्रयत्न करनेसे ही आपको उत्साह मिलेगा-- 
सफलता मिलेगी । आपके कठिन कार्य सरल होते जायेंगे । 
प्रत्येक प्रयत्न, आपकी प्रत्येक छोटी-सी सफलता आपका आत्मबळ 
बढानेत्राठी है । भनिष्यर्मे आप कठिनतर कार्य भी हँसते-हँसते 
कर सकेगे । जीवनमे सबसे आवश्यक अपने शुभ संकन्पोंकी 
सिद्विके लिये सावधान रहकर प्रयतन करते रहना ही हैं । इस 
आत्मबलकी आवश्यकता युवकोको ही नही, किंतु वृद्धोके लिये भी है । 

सफलता एक आदत है 

सफलता एक आदत हैँ । छोटेपनसे ही सफलताकी 
आदत वनाइये । मशुष्यके मनमें ऐसी अद्भुत आक्ति्योका 
भण्डार है, जिसकी कल्पना खय मनुप्प नहीं कर 
सकता । नेपोलिपन बोनापार्ट सस्तारका एक वीर आक्तिशाली 
व्यक्ति समझा जाता हैं। बड़ एक निर्भीक नेता था। उसके 
चीरतापूर्ण साहसिक कार्योक्रे कारण ही संसारके इतिहासम उसका 
नाम अमर हो गया हैं, किंतु जब हग उसके प्रारम्भिक जावन- 
पर ध्यान देते है तो हमे आश्रय होता दै किं मिम प्रकार 
नेपोलियन इतनी उन्नति कर सका । 


क्या घड किसी बनी धुँजीपतिका पुत्र था. 6 


दीपने 


ड सेका 11) थी व 
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आप भी अपनी महानतामे अखण्ड विश्वास रखिये --अपनी 
महाननामें सदा विश्वात रखिये। मनुष्यको मनमें ऐसी अदभुत 
झाक्तियोंका भण्डार है, जितकी कल्पना स्प्रयं मदुष्प मी नहीं 
कर सकता । 

मनकी प्रधानता होनेके कारण ही इस शरीरका नाम 
मनुष्य है । विकसित मनवाछे व्यक्तिको ही मनुप्य कहना 
चाहिये । जीवनमे प्रत्येकपर मनका प्रभाव देखा जाता है । 
मनुष्य अपने विचारोके कारण ही बन्धन अथवा मोक्षम पडता है । 
विचारोको एक उद्देश्यपर केन्द्रित करमेसे ही भक्ति उत्पन्न होती 
हे। अतः जैसे त्रिचारोका मनन, चिन्तन या मनमें निवास 
होगा, वैसी ही इच्छाशक्ति उत्पन होगी । 

यदि आपके विचार नीचे स्तरे, ब्रित्रय-त्ाश्चना, व्यर्थ 
खेल-कूद, मनोरञ्जन, सेर-सपाटा,--श्नणिक आनन्दके हैं, तो 
शक्ति भी बैसे ही होगी । जिनके विचार क्षण-क्षण बदलते रहते 
है, वे भला केसे आगे बढ़ेगे । 

आप दुर्बल शरीर नहीं, सर्वशक्तिमान्‌ आत्मा है | जहा विचार दृढ 
और संशयरहित है, वहाँ शक्ति प्रबल और तीव्र होती हैं | 
विचारोमे स्थिरता और टिकाऊपन दृढता और श्रद्वासे होता है 

जरा विचार कीजिये आप कोन हें £ क्या आय शारीर 
हैं? क्या आप हाड, मांस, रक्त, चमडा आदि दुर्गन्वमुक्त 
वृणोत्पादक पढार्थोसि बने इए पुतठे ह | नहीं, आप हार, मांत, 
रक्त कुछ नहीं हैं। आप एक देव-मूर्ति हैं। जब शीरपर 
कोर थप्पड मारता हे. तब आप बढ़ते हैं क्रि मसे गारा 


` २४८ महकते जीवन-फूल 


यह भूछ करते है। विचारे, तो आपको माढम होगा कि 
आप शरीर नहीं है, किंतु स्वयं विचार है | रव्य डाक्ति टै | आप 
वेसे ही है, जेसा आप वस्तुतः विचार करते हैं। यदि आप 
अपने-आपको केवळ शरीर समझते है तो रारीरमात्र हैँ । 
यदि आप अपने-आपको आत्मा, महान्‌ आत्मा, उन्नत महत्तर 
आत्मा, सगक्तिमान्‌ आत्मा समझते है, तो वास्तत्रमें सर्व- 
राक्तिमान्‌, सवगुगसम्पन, योद्धा, धीर-बीर नर-पुंगत्र हैँ । आप 
दिव्य-मू्ति है । अपने संकल्पसे आप जो चाहें बन सकते है | 

आप ववान्‌, स्वस्थ, तेजस्त्री होनेके जन्मसिद्र प्रक्रत 
अधिकारी है । कभी मत कहिये कि मे दुखी हैँ, अशक्त हैं 
गरीव हूँ, वृद्ध हूँ, वीमार हूँ, निर्वठ हूँ और अस्म्रल हे | 
ये सब वाते ऊपरी है---अरीरसम्बन्धी है । 
आप गरीरसे ऊँचे है--.ुद्धि है, बुद्धिसे भी परे आला है | 
देवीशक्तिफ़े नायक हे । सत्रके स्वामी है | मनपर पूर्ण अधिकार 
कीजिये । उसे वल्यान्‌ वनाड्ये । शरीर भी मनकी आज्ञा 
पानेगा । किर दु:ख, चिन्ता, निवता, बद्धावस्था था असफळता- 
का असतिल न रहेगा। निर्वळता छोड दीजिये | भ्रमके 
अन्धकारसे जञाने प्रकाशमे जागिये । 

यह “अगर मगर ध्यदि ऐे 3... | 
करता ॥ 'मेरी सिफारिश शो ते मे हीला त ह जनात 
ऐसा नही हुआ! योग्यताकी कोई पूछ नहीं भरताः मगर 
के शब्दोका व्यवहार अपनी बातोंगे कदापि न कीजिये का परपन- 

* जय | य अब्द 


आपको © \ बे 
को निवळ बनाते है | हृदय और मनमे दुःख, शोक रोग 
5 3 
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आप एक महान व्यक्ति हैं २४९ 


हि 


पीड़ा, हानि तथा निराशा, निर्बलता एबं आपत्तिकी वाताकी स्थान मत 
दीजिये । इनसे आपकी सामर्थ शिविळ होती हैं, अतरिकार 
2- होता है और आप टासताको प्राप्त होते है । 


लोक-छञ्जाको अपने ऊँचे ध्येयकी पू्तिके आगे मन 
राशय । यह विचार आपको उन्नति करनेसे रोकता है । आपे 
पर पकड़ लेता है । 'छोग हॅसेगे, टीका-टिणणी करेगे जगत- 
हेसाई होगी, निन्दा होगी |! इसकी परवा मत दीजिये | उन्नतिक 
माग कठोर और दुःसह होता है। संसारको पसंद नह 
आता । संसारके लोग उस व्यक्तिसे ईर्ष्या करते है, जो उन्नति कर रहा 
है । यदि आप जगतूको व्यथ वातोंकी परवा करेगे, तो सः वक्ग 
लिये निराशाके गडडेमे गिरकर सदा एक ही स्थितिमे सवने 
रहेंगे । कूपमण्डूक बनकर बाहरका ससार न देख सकेगे | 
ये दुर्बळताके विचार आपकी संकव्पशक्तिकी परीक्षाक्रे निग्र 
आते है । अतः इनसे विचलित न होकर अपनी दढ़ताका 
परिचय दीजिये । असमर्थता मत दिखाइये । दृढ प्रतिज्ञा, आत्म- 
विश्वास और निरन्तर अभ्याससे असाध्य भी सुसाध्य हो जायगा | 
भगवानको अडेतुकी कृपा ओर आत्मशक्तिपर ब्रिश्वास करके रतन 
आगे बढ़ते रहिये | 

आव्माका तिरस्कार न होने दे, आतमाकी अवज्ञा न होने 
दे । अपने अन्तत्रासी, आत्मदीपकी सदा प्रस्वलित निग्गको 
मन्द न होने दे 

हम मानव ससारके कोलळाहळमे टस अमृतवागीका सुनकर भी 
अनसुना कर देते हे । 


बज FeO “णा 


परेशानीका जा 
धी 


यदि छोगेंकी छम विचार करतेका ढा माळूम हो जास 
और छोग शौजिटिव तरीके ( हितेपीर्पम ) स सोचन-विचारत 
ळग, तो यही कठोर दीखनेवाळा संसार छुक 


भण्डार वन जाय । 
रोना-पीठना, चिन्ता उद्ठेग, मय, वर्श; निराञ्ञा आदि. मनोविकार 
लिट जाह और आदिकतों 


गी इशवरका समग्र लुख-समद्धि भण्डार 
मवप्येँके हाथ क जाय \ 


विचार ही सूजनात्मक शक्ति हे. सुरुचि, सुमति आदिं 


शुभ विचारोंमे नवनिमोणकी शक्ति है २५१ 


न्सदूविचारके ही नाम है। यह उच्चविचार, अपने हितका व्रित्रार 
ही सपम्त भावी उन्नतिका आधार है | 
“व्रिचार! न दीखकर भी सब कुछ है । यही मनुष्ये मस्तिण्क- 
चका सर्वश्रेष्ठ अड़ है | सब मूल्यवान्‌ मानसिक सम्पदा है । 'विचार 
-फाळत्‌ बात नही है, वह एक संज्ञा है, सृजनात्मक शक्ति हैं, 
-उन्नतिका रूप है । उसमें क्रियाशील जीवन है । वह खय ही 
जीवन है | वह सत्य है । 
विचार ही मनुष्यका आदि-रूप है । जळमे लकड़ी, पत्वर- 
गोली आदि फेकनेसे जेसा आधात होता है, जेसा रूप बनता हैं, 
-जो असर होता है, वैसा ही तथा उससे भी अधिक तेज आघात 
-विचारोंको चारो ओर वाणीद्वारा ( मापण-लेखन ) फेकनेसे होता 
है । दढ शुभ विचार उत्तम वातावरणकी सृष्टि करते है । उनकी पहुँच- 
-मे जो भी आ जाता है, उनसे प्रभावित हुए बिना नही रहता | 
विचारोमें नये जीवन, नये समान और नये विश्वकी रचना 
व्करनेकी अद्भुत शक्ति है । जव नये विचारोको समाज ग्रहण कर 
लेता है तो उन्हीके अनुसार नयी पीढीका जीत्रन चलने लगवा है | 
“जिसका मन नयेके प्रति उत्साहपूर्ण रहता है और मनमें बडे होनेकी 
व्तीत्र लालसा होती है, जो व्यक्ति वडा अधिकारी, लेखक या वक्ता 
अथवा नायक होना चाहता है, जिसका मन सदैव शून्यर्मे---अपने 
मानसिक राज्यमें वडी-त्रड़ी वस्तुओ, उँचे-ऊंचे आदर्शोकी रचना 
-किया करता है, चास्तत्रमें विचार-वडसे वह एक दिन सचमुच ही 
बडा हो जाता है--यह सभी विचारशीलॉके अनुभत्रमं आयी इ 


नि २५२ णा 'महकते जीवन-फूळट 


वात है | जितने छोग साधारण म्बितिमें ऊँचे उठे हैं था जिन्हनि 
अपर नाम कमाया है, उन समीने उन्नतिशील संदूविचारीव मुह्यता 
प्रत्येक कार्यमें बनायी हैँ | 

साळोमन नामक एक वडे विद्वानक्े कवनमें भारी सब्पता ह । 
वें कहते है कि--“मतुष्य अपने मनमें जसे स्थायी भाव रखता € 
नित्य-प्रति जैसा सोचा करता है, वह क्रमण: बसा ही बनता जाता 
हैं | प्रत्येक विचार उसके मने सुक्ष्म केन्दरोंका निर्माण 
करता है | 

परंतु इस विचार-शक्तिका एक दुरुपयोग भी हैं। वह हैं 
दोखचिल्डीकी तरह अनाप-शनाप कल्पनाओम निमग्न रहना आर 
ठोस काम कुछ भी न करना | व्यर्थेकी व्रडी-त्रडी त्रात करनेसे 
और खाडी हाथ बेठे रहनेसे कोई उन्नति नहीं होती | जो सोच, 
वह कर | कमेमें पूरे सच्चे, खरा सोना रहे | आपके कथनमें 
संकल्पकी सत्यता हो । कर्मकी पृष्ठभूमि हो । हाव-यॉच साथ-छाथ 
उठे | शरीर क्रियाशीळ रहे | 

रचना करनेकी शक्ति उन्हीं विचारोम होती है, जिनमें सच्चा 
विश्वास, दढ श्रद्धा ओर सतत अनवरत कर्म रहता है । 


वाइविल्म सत्य ही दिखा हूँ-.0.1०९०7९फ्ट्ु to your 


faith, be it unto you जितने अंशोमे आपका सक्रिय विश्वास 


हैं, उतने ही अंशोम आप वास्तवम 'आप? है । इससे स्पष्ट होता 
हैं कि शुद्र ओर उच्च-क्रियाशीळ (^०४५०९) ब्रिचारॉमें ही जीवन- 
निमाणकी शक्ति है | 


शुभ विचारामे' नंवेनिर्माणकी शक्ति हे. २०३ 


" शुद्ध और उच्च विचारोंके अतिरिक्तं इड श्रद्धाकी भी जरूरत 
है |! यदि एक विद्यार्थीका मन सदेव नौकरी करनेक्े विचारोंमें 
“लगा' रहे, तो वह 'आगेके जीवनमे नोकरी ही करेगा, परंतु: यदि 
"किसी उच्चामिलाषीके मनमें ऊँचे परोपकारमय कार्य करनेकी भव्य 
-भावनाएँ आती हैं, तो वह व्रिचार-वळके कारण भविष्यमे अनब्रद्य 
किसी अच्छे कामका खामी बनेगा और अनेक मनुष्योपर शासन 


करेगा । 


शुभ विचारासे रोगी खख हुए 

एक समाचार-पत्रमे यह समाचार था कि एक मानसोपचारकने 
रोगियोके मनमें शुभ विचारोको जमा कर दो सोसे अधिक रोगियों- 
को खस्थ कर दिया । 

इसका रहस्य यह है कि रोगीको या किसीको भी जसे 
'विचारोंका बार-बार इढ़तासे उपदेश दिया जायगा, वैसा ही काय 
-उस रोगीके गुप्त मनद्वारा शरीरसे प्रारम्भ हो जायगा | मानसिक 
दृषिसे निर्बल रोगियोको खास्थ्य, आनन्द, साहस, पोंरुप, वीरता, 
प्रसन्नता आदिके विचार बार-बार सुनाये जाते थे । इसलिय उनका 
मन बीमारी ओर कमजोरीके विचारोको छोड़कर खास्य्य, आनन्द, 
प्रसन्नता आदिके गुणकारी विचारोको ग्रहण करता था | परिणाम 
-यह हुआ कि वे अपनेको खस्थ और सशक्त समअने लगे । इसच्यि 
धीरे-धीरे उन्होंने खास्थ्य, आनन्द और भक्ति प्राप्त की । 

देखिये, उचित और खस्थ ब्रिचारोंका कितना अद्‌भुत 
कार्य है । 


२५४ महकते ज्ञीपन-फूल 


< वह तो साधारण श्रेणीके बरिचारोका जादू दै । जब आप 

विचार-विज्ञानका गूढ अभ्यास करेंगे और प्रत्येक कायका गति 
निरीक्षण करेंगे तो आपको इन विचारॉकी सयता माळूम दागी और 
आप कने ळोगे कि वास्तव 'विचाए ही मनुष्पकी सबसे बढी उतरा 
सृजनात्मक शक्ति है । 

हमारे मिलने-जुलनेमे भी विचारोंका बडा काय होता दै । जो 
लोग प्रसन्न-चित्त और आनन्दी खमावके होते हैं, सटा आनन््रम 
मस्त रहते हैं, चिन्ता नहीं करते, विपत्ति या वडी कठिनाई आन- 
पर मी झुम विचारोमें ही ळीन रहते है और मुसीवतोम भी हेसते 
रहते हैं | उनसे कोई भी जव मिळता हे चाहे बह दामा भी उदास- 
खिन्न तथा चिन्ताग्रस्त, तिपत्तिसतप हो, प्रसन मुंहको देखकर अवइ 
प्रसन्न हो जाता हे । अपना दःख-दर्द भूळ जाता हैं और हंसी- 
खेळम उनकी वातोमे ही मग्न हो जाता है | 

प्रसन्न विचारत्राळे लोग जहाँ जाते दरे, सर्वत्र आनन्टरकी ही 
वर्पा करते हैं । 
इनके विपरीत ऐसे लोग मी है, जिनका मुँह क्रोव, ईर्प्ा, 
या उद्गम हमेणा कुठा रहता हैं । चेहरा बदसूरत रहता 
ह ओर उदास विपादभरे विचारासे उनके चारो ओर उटासीका कडवा विला 
वातावरण छाया रहता हे । उनके पास कोई भी आदमी नही जाना 

चाहता और न कोई वाते करना ही चाहता हैं । उनका मखमण्ड 

विपळे मनोविकारोके कारण ही मलिन रहता हैं । ये सर्वत्र द.ख- 
रोग-शोक ही पेटा करते रहते है | 


कपट 


शुभ विचारांमे नवनिमोणकी दाक्ति है २०५ 


ससारमें ऐसे मनुष्योंकी आवश्यकता है, जिनका हृदय पवित्र 
त्यागमय प्रेमसे पूर्ण हो और जो सबके ठिये आनन्दके श्ञोत हों, 
जिनसे दुखी और शोकसंतप्त समाजमें आनन्द और उल्छासके प्रेम- 
साम्राज्य "का त्रिस्तार हो । 

परमात्माका भण्डार आपके ही अंदर है, फिर आप प्रम, 
सुख और आनन्दकी भीख वाहर दूसरोसे क्यों मागते फिरते है! 
मनुष्यकी सहायताके भिखारी क्यो बनते है १ 

इश्वरे त्रिपुछ भण्डारमे सब वस्तुएँ उसीकी हे, फिर सीघे 
ईश्वरसे ही क्यो नहीं मागते हैं ? उसकी टेनेकी शक्तिमें क्यो 
नही विश्वास करते £ 

कारण यह है कि बचपनसे ही आपको इस ब्रातकी शिक्षा 
नही दी गयी है और संसारके निर्वल और कमहीन लोगोकी देळा- 
देखी आप भी ऐसा ही करने लगे हैँ १ 

आपमे आत्मविद्वासकी अतीव आवऱ्यकता 7 । पह आत्म- 
विश्वास ही आपमे ईश्वरका निवास द | 

आप प्रस्न करेगे, “क्या इश्वर ' छप्पर फाटक दे देगा "` 
हमारा उत्तर है, हों, देगा || आप आतल्मश्नद्राकों अपन मनन 
स्थान दे | 

उदाहरण देनेके डिय ऐसे बहत-से उदाहरण है, पर आप 
सये करके देख छ । गीताका यद उठेका फिर याद का से 

स्त््यानरपा सचस्य अळा भवात भारत 1 
शसामयाप्य परवा या य्य सर णव स: ॥ 


क. डे. हक हा 
"२ ` महंकते जीवन फळ 


- और वाहबरिळमे कई स्थानांपर कहां गया है कि वदि न 

मेरे ,नामपर माँगेगा, तो में अरय दूँगा ? 

फिर आया है कि यदि तू माँगता है, तो विश्वासे का के 
त. पायेगा और यह भी अतुमत्र कर कि तू पार्या त अन्य 
पपा जायगा |? 

परंतु दुःख इस वाता दै. कि हम अएना आत्मने” नहों 
जगाते, पूरी तरह अपनी दिव्य शक्तियोमे त्रिश्वास नहीं करते, न्न्य 
दुखी रहते हैं । 

आप सही विचार किया कर 

विचारशक्तिके त्रिपयम बहुत-सी पुस्तके छिमी जा चुकी छै 
और लिखी भी जा रही हैं, परंतु ऐसा छगता है. क्रि अभीतक 
कुछ भी नहीं लिखा गया है । हम देखते हैं क्रि यह शक्ति सबके 
"पास है, परंतु वे उसका उतना श्रेष्ट और उपयोगी प्रयोग नहा 
नर रहे है, जितना वास्ते उन्हें कामा चाहिये । “दिया तले 
अन्वेर? --इसीका नाम हैं । 

अपने उच्चतम आदर्शो, सर्वश्रेष्ठ खप्नों, उन्नतिशीछ त्रिचारोंको 
मनर्मे रखिये । इन आदर्शोको सुरक्षित रखिये । इन्हें अपने दैनिक 
जीवन और र्येमि प्रत्यक्ष उतारनेक्री कोशिश कीजिये | यदि आप 
सुन्दर निारपर दृढ रहेगे, तो इन्हीं उच्च विचारोंक्रे अनुसार 
आपका मात्री जीवन वन जायगा | 

स्वस्थ मन--सृजनात्मक उपयोगी और हितेपी विचार रखने- 
वाळा मन ही आपके जीवतका निर्माता है । उत्तम मनसे ही 


शुभ बिचारांमे नवनिर्माणकी शक्ति हे २५७ 


उनतिशील जीवनकी नयी दिशाएँ बनती है ओर अच्छेचुरे कर्मा 
फल भी मनके कारण ही शरीर भोगता हे । मनसे पराजय, 
कायरता, हीनत्व और चिन्ताक्रे विचार निकाळ दीजिये | पराजयसे 
मत डरिये | हर पराजयको आपमे नयी शक्ति भरनी चाहिये। 
पराजय नया साहस देनेत्राळी होनी चाहिये | उपयोगी पराजय 
चही है, जो मनुष्योमे नत्रीव शक्ति ओर उत्साहका सवार करती 
है और विजयके लिये मार्ग सुगम बना देती हैं । 


परंतु सब कुछ एक ही डिनमे जल्द्री-जत्दी कर डाब्नेका 
प्रयत्न मत कीजिये । धरीरे-तरीरे शान्त सतुलित मनसे ही कार्य कीजिये । 
आपका उत्साह निरन्तर बना रहना चाहिये | वह कदापि शिशिठ 
नही होना चाहिये | पहले खूब विचार कर लीजिये फि आप एक 
उन्नत आत्मा और पौरुषपूर्ण व्यक्ति हैं । कार्य करनेमे पूर्ण सम 
है । आप विजयक्री साक्षात्‌ मूर्ति हैं । इस प्रकारके ब्रिचारोको 
अपने खमावका एक स्थायी अङ्ग बना लीजिय । छुछ समयमे 
कठिन कार्य स्वभावतः सरल माळम पड़ने ळगगे | 
अपने सकल्पोको दड बनाइये । यही दृढता सिद्दिकी आघार- 
दिला है । जैसा करेगे, तेसा भरगे। परारी व्यक्तिवोंके 
अनुसार यदि दढ्तापूर्वक कार्य करेगे, तो निश्चय ही जीतकर 
रहेगे । अपनी गुप्त शक्तियों चुय्चाव बह्ने राये | सदि अप 
सफळ नहा होत, ता प्रक्षातवर अवश पारस्यातनिपर या पकर 
व्यक्तिपर व्यर्थ ही दोषारोपण मत कीजिये | 
RIS 


म० जी० फू० १७-- 


विश्वास रखिये, आपका सर्वोत्तम समय 
भविष्यमें आनेवाला है 


आप शायद यह समझे चेठे हैं कि आपका सर्वोत्तम समय 
व्यतीत हो चुका हे और जीवनमें आपको जो सबसे वडी सफलताएं 
मिलनी थी वे मिळ चुवी हैं । 


यह एक भ्रान्त धारणा हे । इसे त्यागकर आप नया आशा- 
वादी दृषिकोण अपनाइये | 


मशुप्पका जीवन वहुत लम्बा है । उसमें प्रतिदिन और 
प्रतिप नयी-नयी सफरुताएँ मिळती रहती है. | कोई अलक्षित हाय 
प्रतिक्षण नयी प्रगतिकी प्रेरणा देता रहता है । 


आपका सर्वाततम समय भविष्यर्म आनेवाला है २५९ 


जीवन एक बड़ी पुस्तककी तरह हैं, जिसका एक-एक पृष्ट 
क्रमशः खुळता जाता है । पता नहीं, इसका कितना विस्तार है । 
यह आगे कितना चलना हे ! इसकी मजिल कितनी लम्बी है ! 

एक दिनकी घटना सुनिये । हम पोस्ठआफिसमे वेढे हुए थे 
कि एक तीस-पेतीस वरीय युवक वहाँ अपनी सेविंग्स पास-बुकमेंसे 
जमा की हुई रकम निकालने आये | उनके मुखपर चिन्ता, उदासी 
और घोर निराशा थी । चेहरेका रग पीठा-सा पड़ रहा था | 

यो ही बाते शुरू हो गयीं । हमने हैरानीसे पूछा “क्यों भाई ! 
खाता क्यों बंद कर रहे हैं ? उन्होंने अपना म्ठान चेहरा 
हमारी ओर मोड़ा । निराश आँखोसे वे बोले, 'डाक्टर साहब ! 
क्या बताये । मुसीबतमे पेसे है |? मैने कहा “या किसी मुकळमेमे 
फॅस गये हैं ९? 

वे बोले, “अजी, जीवनभर मेने कचहरीकी शक्छ नही देरी । 
यहाँ दूसरी ही मुसीबत है ।? 

से हैरान श । मनमे नाना प्रकारके तर्क-्रितर्क उत्पन्न हो 
रहे थे कि खयं उन्होंने ही अपनी दर्दभरी गाया छुनानी प्रारम्भ की । 

वे बोले, “पिछले साळपे मैं डाक्ररोंकी सहद ले रहा हैं। 
मेरे पेटमे भारीपन ओर कभी-कभी दर्द रहता था । कई डाक्टरोंको 
दिखलाया; पर अन्तिम डाक्टरने यह बताया है कि मुझे अपेन्डेसाइटस 
नामक रोग हो गया है । मेरी ऑतका आखिरी भाग सड गया हे ] 
उसीके कारण पेटमें भारीपन, पुराना वल्ज और दर्द रहता है | 
ऑपरेशनद्वार उस ऑनके उस भागको काटकर निकाछा जायगा | 


२९० महकते जीवन-फ्ूल 


इस पेटके ऑपरेशनको में साठभरसे टाळता आया है 1 अब डाक्टर 
साहत्र कहते हैं कि फौरन ऑपरेशन बाराओं; अन्यया एलु निथित 
है | मेरी पत्नी और बच्चे वडे परेशान है। कट ऑपरेशन कराना 
चाहता हैँ । सोचता हैँ आपरेशनके वाद बच, न वरू । बादमें 
पत्नी और बच्चे खराब होगे | तो कुछ जमा-पूती है, संत्र निकाळ- 
कर उनके सुपुई कर दूँ और फिर गान्तिमे मृद्युक्रे द्यि तयार 
रँ | यह कडते-कहते शुवे तत्रेमे आंसू आ गव । ममा 
एक वार तो हैरान हो उठा | फिर वोग, “आपने किसी औरको 
भी पेट दिखाया है ? 


वे बोळे, “सबसे योग्य डाक्टरक्री दिखा चुका हूं । मामूळी 


वेद्योंपर मेरी आस्या नहीं हैं मेडिकळ साइंस इतना विक्रसित है । 
फिर संदेइकी गुंजाइश ही कहां !! 


म--आप ईश्वर और प्राकृतिक चिकिन्साभे विश्वास 
करते हैं. ? 


वे--“नहीं, मे उसी वातमें विश्वास करता हैं जो तसे 
INR MMO 


सावित हो जाय, जिसे मेरी बुद्रि समझ सके और मस्तिप्क ग्रहण 
TTT 0 मी टा. 
कर सके । 


मे--इश्वरके लिये आप कळ ऑपरेशन मत कराइये और 
मुझे एक सप्ताह अपनी चिकित्सा कर लेने दीजिये |. जब मरना 


ही है, तव एक सप्ताह और इस दुनियाक्री रोशनी और हाका 
ह ~ 
आनन्द ले लीजिये |? 


आपका सर्वोत्तम समय भविष्यम आनेवाला है २११ 


वे कुछ प्रभावित हुए | मेने उनसे कहा, “आत्माका निकट 
सम्बन्ध इश्वरसे है | अतः आप निर्विकार है, यह मान लीजिये | 
अप्राकृतिक रहन-सहन और दूपित नास्तिक विचारबारासे आपने 
इश्वरके शरीरको रोगोका घर मान लिया है । 
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रहित शुद्ध-बुद्ध, निर्मळ निर्विकार बृद्पर छगाइये | मन-हो-मरन 
कहिये--'मे पूर्ण खस्थ हूँ, नीरोग हैँ । किसी दूषित विकारक 
तनिक भी अंश मुझमें नहीं है । ईश्वरीय शक्ति मुअम जाग्रत्‌ हो रही 
पूर्ण खस्थ है। रोगरदित है । रोगसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। 
मै तो शुद्ध निर्विकार शरीखाढ व्यक्ति हैं । म स्वस्थ हैं । मेरा उदर 
पाचनका कार्य उचित रीतिसे कर रहा है । उसके संचित विकार 


“यह तो मानसिक चिकित्सा रही। इससे आपका खोया हुआ 
आत्मविश्वास जाग्रत्‌ हो जायगा और ईश्वरीय शक्तिका अद्भुत चतन्कार 
शरीरमें प्रकट होगा । 


“दूसरा क्रम प्राकृतिक चिकेतमाका ४ । आप एक वक 
हैं। आठदस घंटे कुर्सॉवर बैठे कतर शकाका कान करते ४ 1 
इसलिये आपको जीर्ण कब्ज हो गया हैँ । आउ दगना जर पीजिये | 
फलाहार) विदेएरूपसे फोका रस अख्कि-से-अधिक्त छीमिट्रे: चूस 


की ८५६ ४ ता ही 


२६२ महकते ज्ञीवन-फ़ूल 


चूसकर आम और टमाटर खायें | अन्तिम वात यह हैं. कि प्रातः 
दो घंटे मियमितरूपसे 5हाळ्ये | हाय-पॉवसे काम कीजिये । बेस, 

आध्यात्मिक चिकित्साका कुछ ऐसा असर दुआ ओर ईश्वस्की 
कुछ ऐसी कृपा हुई कि वे महाशय खस्थ होने ळगे । एक .सप्ताहर्म 
पेटका भारीपन कम हो गया | जीर्ण इकट्ठे मळको दूर करनेके लिये 
एनिमाका प्रयोग भी चाळू रखा गया | आज उनका खास्थ्य बहुत 
अच्छा है | वे नवजीवन पा गये हैं आर उनका एपिन्डिसाइटिसका 
वहम दूर हो गया है | 

अब वे विचाखारामें भी पूर्ण आस्तिक हो गये हैं । ईश्वा- 
प्रायना और जळ-चिकित्सामे उनका पूर्ण विश्वास है | मे उनसे अत्र 
भी कहा करता हूँ, आपके जीवनका सर्वोत्तम समय और सबसे 
चडी सफलता भविष्यमें अमी आनेतागी है | 


न दे प्राय; उत्तर देते है-पेनि ईश्वरकी शक्तिका अनुभव किया 
है और खस्थ जीवन पा ठिय़ा है। यही कया कम हे ! जिस 
शक्तिको तकढ्रारा मुझे कोई न समझा सका था, वह श्रद्वाद्वारा 
मुझमे प्रकट हो गयी है |! कमी-कमी जिसे हम जीवनका अन्त मान 
लेते हैं, वह हमारी आनेवाळी नयी सफळताका प्रारम्भ होता है । 
अतः कभी भी निराश नहीं होना चाहिये । 
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जब आप किसी सुन्दर मधुसिक्त डाळीपर विहंसते कि ट्रकने 
खुवासित पुष्पको देखते हैं तो मन-ही-मन आपके हदयमे यह इच्छा 
उठती है कि 'क्या ही अच्छा शोता, यदि हम भी ऐसे ही सरल 
सुन्दर और आकर्षक रहे होते ! हममे भी ऐसा ही रंग होता; 
ऐरी ही गुणोंकी सुवास होती; हम भी ऐसे ही सर] और स्निग्ध 
होते; हम भी ऐसा ही निथिन्त आइम्पररठित जीवन 
व्यतीत करते |? 


जब आप मयूरे पंखोंकी चटशीडी रंगीनी रेगे है 1 
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उसे तुये आतम-विमोर देखते है, तो आपकी ३ ही यद 
इच्छा होती है कि काश, हम भी एसा दी अहक न्त्य कक 
पाते, मस्तीसे दूसरोंको आकर्षित कर पाते । हमारे पाक पिरक 
हमारे हृदयकी भावनाओंकी गहरी ऑर सच्ची अभिश्यञ्जचा कर पाती | 
हमारे मुझसे निकले इए गीतेमिसे हमारा हपेविवाद, घणा 
आशा-निंणशा इत्यादि गुम्फित हो जाता ।! 


जव हम किसी भक्त कति या कवियित्रीकी रसल्निर्थ वाणी 
प्रढते है, या भजन सुनते है तो अनायास ही हमारी इच्छा होती 
है कि 'इम भी हृदयरपर्शी भजन ठिखते और मधुर गीत गाते | 
अपने भीतर उठनेवाले इन्द्-ोंको भक्ति-पूर्ण वाणीम प्रकट करते । 
भक्ति तथा काव्यके सम्मिश्रणसे हमे त्रिश्ुद्ध आनन्द प्राप्त होता और 
आत्रश्रद्धाके योगसे हमारा जीवन मद्ुळमय और झान्तिमय होता । 
लोगोंकी हमारी बाणीमे सास्कृतिक चेतनाका स्फुरण मिटता |? 


जब हम प्रहाद, धुव आदिकी उन्नत धर्मवृत्ति, सतियाके 
सदूधम, दवीचिकरा देवलकी रक्षाके लिये वलिदान, देशको गुळामीसे 
मुक्त करनेवाले शहीदोंकी ओजखी गायाएँ, वीर हकीकतरायकी 
दृढता और साहस, गुरु गोविन्दसिहके पुत्रोकी निर्भयता और 
वीरताकी प्ररक घटनाएँ सुनते है, तो मन-ही-पन हमारे अदर यह 
इच्छा जाग्रत्‌ होती है कि 'काश, ये सव उत्तम गुण, ये चारित्रिक 
विशेषताएँ, ये उच्च भावनाएँ हम भी अपने जीवनमें प्रकट कर 


पाते । खतन्त्रतावी वेदीपर हम भी अपने प्राण न्योछावर कर देते |” 
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जहाँ कहीं किसी व्यक्तिमें हम उत्तम गुण, उच्च चरित्र, 
खास्थ्य, सौन्दर्य या कोई प्रास्त कला देखते है, हमारे अंदर 
कहींसे चुपचाप एक उच्च भाव पैदा होता है कि “काश, हम भी 
यही उच्च देवी भाव या भव्य झाक्तियोँ प्रदर्शित कर पाते |” प्रत्यक 
अच्छाई हममे एक जागृति पैदा करती है, हमारी सोयी हुई आत्म- 
शक्तिको जगाती है तया हमें श्रेष्ठताकी ओर बढनेका गुप्त समेन 
करती है । श्रेष्ठता और अच्छाईकी ओर हमारा उत्साह आंर रुचि 
पैदा करनेवाली हमारी गुप्त आत्मशाक्ति ही है | दूसरोके अच्छे और 
सदूमुणोके प्रति हमारे हृदयमे छछक और अनुकरणकी इच्छा इस 
गुप्त आत्मशक्तिके भण्डारके ही कारण होती है । 


दूसरी ओर एक और विचारधारा है | 


आप जब किसी पागळको प्रलाप करते हुए चिथडे छपेट 
भद्दे रूपमे अटपटे वाक्य बोलते छुनते हे तो आपकी यह इर 
कमी महीं होती कि हम मी इस व्यक्तिकी तरह मूढ, उन्मत्त या 
असंतुलित बन जायें | जव आप किसी चोर, डाकू या हत्यारेकी 
सजा पाते या समाजमें बहिप्कृत होते देखते है, तो आपकी यह 
इच्छा कदापि नही होती कि हम भी चोर, डाकू या हत्यारे वन 
जाये | जव हम किसी कोढी, अपाहिज, रोगी, दुवे, दीन, दरि, 
लाञ्झित, वहिप्क्ृत, दण्डग्राप्रको देखते हे, तो हमारा मन कानी यड 
नही कइता कि हम भी ऐसे ही बन जावे । कुख्सवो दगाधर गम 
खयं वदसुरत होनेकी कामना नहीं करते । रोगीको देशवार हन 
खयं कभी रोगी होनेकी इच्छा नहीं करते । 
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हम प्रजापीडक कंस-जेंसे नहीं वनना चाहत । सीताजीका 
वगण करने और अत्याचारकी ओर प्रवचन रावणे प्रति हमारी कोई 
सहानुभूति नहीं होती । भाइयोंको सताने और क्ल व्यक्तियांका 
सहार करनेवाले दुष्ट दुर्योधनके प्रति हमारा ममत्व नह जा गता । 
हम दुरे, दुश्नर्रों, प्रजापीडो अत्याचारिया, नरमेदारवम; 
योपो, शरावियों, जुआरियों या व्यभिचारियासे घृणा करत दर| 
हम इनमेंसे कुछ भी नहीं बनना चाहते । इवर हमारी रुचि नहीं 
होती । ये समस्त दुष्णवृत्तियॉ हमारी आत्माके विपरीत पडती द । 
व्हमारी नैसर्गिक प्रवृत्ति कमी इनकी ओर नहीं हातो । 


हम केवल सतू माग और प्रवृत्तिया, ऊंची कऋात्रओ और 
डेवलके दिव्य गुणोंकी ही ओर अग्रसर होते है । प्रत्येक दिव्य गुण- 
न्का अमृत-कुण्ड हमारी आत्मा है । वह ऐसा दिव्य केन्द्र दै; जिसमेंसे 
हमारी उच्च प्रवृत्तियाँ अग्निसि चिनगारियोंकी सोति फँला करती 
हैं । जहाँ पृथ्वीम जल छिपा हुआ होता हैं, वहाँ हरे-भरे वृक्ष 
'लद्दव्हाते इृष्टिगोचर होते है । इसी प्रकार जहाँ मनुप्यका आत्म-तत्त 
जागरूक होता है, वहाँ हमारी प्रवृत्ति आत्माके दिव्य गुर्णोकी ही 
अर होती है।वह देवलकी ओर अग्रसर होती दै | आत्मतत्त अच्छाईसे 
ग्रेम करता है । संसार और समाजकी सब श्रेष्टताओंके रूपमे हमारा 
आत्मतत्त “ वह रहा है । श्रेष्ठता और सौन्दर्यका मूल केन्द्र 
हमारी सद, चित्‌, आनन्दखरूप वह आत्मा ही हैं । 
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आप क्या एकत्रित करेंगे, विष या शहद ' 


पृथ्वीम जळ, आकाश, प्रकारा, वायु, मिट्टी, सामध्य सवके लिये 
समान है, किंतु इसी प्रथ्यीसे जीव-तत्त लेकर गन्ना मीठे गुण 
5एकत्रित कर हमें शक्कर, गुड, रस मिठाई देता है; नीवू, नारंगी, 
टमाटर, इमली खटाई एकत्रित करती हैं; करेळा कडचे तत्त्व बडे 
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न्करता है; मिच तीता, अदरख तोखा बन जाता हैँ । कडवा, मीठा, 


खट्टा; तीता-ये नाना प्रकारके गुण एक ही प्रथ्वीसे बीजम 
-अनुसार उत्पन होते है । प्रत्येक वीज अपनी-अयनी प्रजेति छीर 
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गुण-कर्मके अनुसार एृथ्रीसे जीव-तल खींचा करते हैँ | इनमें 
पृथ्वी, वायु, जल, आकाश समान होनेपर भी नवीन वस्तुकी 
पृथकता रहती है । यही हाळ मानव-जगतमे बसनेवाले मनुर्प्यो-- 
का भी है । 

सव मनुष्योंके छिये संसार एकसा है । इसमें सबके छिया 
कर्म, प्रतिष्ठा, सुख, स्वास्थ्य, जीवन-तत्त्व, सम्रृद्रि वित्रे पढ़े 
है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव तथा मानसिक सम्मान- 


2 


स्वग-नरकको जो कप्पनाएँ मानवके मनमें चक्कर लगाया 
करती है, वे किसी वाहा जगतमे पूर्ण होनेव्ाली नहीं है; वे 
"२०" प्रत्येक _ ~ 
हमे प्रत्येक व्यक्तिके विचारों तथा कर्मके अनुसार इसी दनिया- 
मे निर्मित होते है | खर्ग-नरक लोक भी होगे, पर यहाँ तो हम खयं 
ws थृवा स्वर्गके च क वो 
ही नरककी यातनाएँ अथवा स्तरः आनन्दोके स्रष्टा हे | 


. आप आइचर्य करेंगे कि मनुष्य कैसे स्वर्ग वना सकता है १ 
स्रं तो परमेश्‍वरकी अमूल्य सरि है । मानवका उसमें केसे हाथ 
छा सकता है ! मनुष्य तो निर्वल हाड-मांसका पुतला है; इसके 
किये क्या हो सकता है ! है | 
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किंतु ये शंकाएँ व्यर्थ हैं । अपने जगतको बनानेमें 
अधान हाथ हमारा ही है । हमारा सन स्वर्ग-नरकके ताने-बाने बुना 
करता है । मुक्ति, आनन्द, परमपद हम मरनेके पश्‍चात हीं नहीं, 
यही---इसी सांसारिक जीवनमें जीते-जी इसी मानव-दारीखारा प्राप्त 
न्कर सकते हैं | मन स्वयं स्वर्गको नरक बनाता है; तथा इश्कोण- 
-में अन्तर आते ही नरकको दिव्य प्रकाशसे आलोकित कर स्वर्गमे 
"परिवर्तित कर देता है | 
आप पूछेंगे, प्रृथ्वीपर स्वर्ग केसे बने ! हमारे किये क्या 
हो सकता है । भाग्य-चक्र स्वय सब कुछ किया करता हे | नियति- 
'क्रम कौन संचालित कर सकता है ९? 


पृथ्वीपर स्वर्ग-निर्माण करनेका प्रथम उपाय हे--स्वस्थ 
ऱहारीर । शरीर वह यन्त्र है, जिससे आप प्रध्वीसे स्वर्ग-नरकवे 
जीवाणु-तत्त  खांचते है । रोगी, दुर्बळ, छृशकाय, ढीळा-टादा 
'पौरुपहीन शरीर ऐसा बिगड़ा हुआ यन्त्र हैं, जो पृथ्वीसे निराणा, 
ईर्ष्या, कोव, द्रोह, असूया, वासनाकी कडुवाहट ही खींच सकता 
है। उसमे गंदगी खीचने और तदलुकूळ कुत्सित वातावरण 
उत्पन्न करनेके ही तत्त्व है । रोगी-शरीरका मन रोगी हे | रोगी- 
मन नरकके अतिरिक्त और किस अच्छी चीजकी सृष्टि करेगा ! 
वासनाग्रिय शारीर व्यभिचारक्रो ही सोचेगा; लोभी मन रुयया-सा 
ही देखेगा; कोची अपनी उत्तेजनाका सामान जलने-छुछने, दरी 
रहनेके लिये स्वयं एकत्रित वर लेगा । रोगी-धरीरको संसार 
नन्धनर्य, दुःख-कठिनाईं, आन्तरिक क्लेशासे परिपूर्ण प्रतीत 
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होगा । इसके विपरीत जिसका शरीर पूर्ण स्वस्थ है, उसे यह्वी 
संसार ,स्वर्ग-मेसा सुन्दर प्रतीत होगा । 


दूसरा तत्त है--मलुप्यका जीवनके प्रति टट्रिकाण | 
निराशावादी दृष्टिकोण लेकर जीवनमे प्रविट होनेत्राळे व्यक्तियों- 
को निराशा, कठिनाई, असफळताके अतिरिक्त कया मिलेगा १ उन्हें 
रोनेपीटनेके लिये कहीं भी मताला मिल ही जायगा। वे दुग्वी 
रहनेके आदी हैं । यही मानसिक नरककी सृष्टि करेगा। इसके. 
विपरीत आशावादी व्यक्ति प्रसन्न रहने, उत्साहित होकर जीवन-काय- 
में प्रविष्ट होनेका सहारा हॅड लेंगा । मानसिक दइट्टिसे दोनोकी 
आशा-निराशाका दृष्टिकोण स्वर्ग-नरकका लश है । जसा हमारे 
मनके भीतर है, वैसा ही हमे आस-पास, इधर-उधर सर्वत्र प्रतीत 
होता हे । अपने अन्तस्की प्रतिच्छाया ही हमे संसारमें सुखी-दुखीः 
वनाया करती है । 


हम चाहें तो उत्तम मन्त्रणाओंद्वारा अपने अंटर-त्राहर 
सत्र प्रेमका, आनन्द और उत्साइका स्वर्ग निमित कर सकते हैं, 
आस-पासके वातावरणको अपनी पवित्र भावनाओसे सर्गके सोरमसे 


युक्त कर सकते हैं | इसके विपरीत कुत्सित इच्छाओसे हम अंदर-- 
बाहर नरक-ही-नरक वना सकते हैं । 


बिच्छूकी तरह आप विप एकत्रित करेंगे, या मघु-मक्खी-- 
की तरह मीठा शहद | 
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हमारे जीवनका चिन्तित या प्रफुल्छित होना केवल हमारे 
इष्टिकोणपर निर्भर है । वास्तवमे “हमारा किसी घटनाके प्रति क्या 
दृष्टिकोण है'--यह तत्त्व हमारे मानसिक जगवका निर्माण विद्या 
करता है । यदि हमारा दटिकोण अपने जीवनमे सुखद, मोददायी, 
आशावादितासे परिपूर्ण पहछकी ओर है तो, निश्चय जानिये हम 
मनमे दुःखोसे घिरे रहकर भी प्रसन्न और आशावादी रहेगे | जीवनके, 
दुःखद प्रसंगोको देखनेवाला हर तरह उन्नत वातबरणमें भी दू: ग्य- 
कष्ट ही देखता रहेगा । 

उदाहरणके लिये श्रीअनन्त गोपाल शोवडेद्वारा दिये गये निम्न 
मनोवृत्तियोवाले ब्यक्तियोको देखिये--- 

(आफतको आफत मानना या न मानना हमारे हाथकी वात' 
है । कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जेसे मकानमें आग लग जाना; 
या प्रिय व्यक्तिकी मृत्यु, दिवाला, मुकदमे हारना, लम्बी बीमारी, 
कारावास, पुत्रीका विवाह, पुत्रकी शिक्षा इत्यादि, जो थोडी बहत 
असुविधा जरूर देती हैं, पर हम उन्हें अतिरंजित दृटिसे वडा-चढाकर 
देखकर सुतीअर्ते मानने लगते है । रस्सीको सोप मानकर काप 
उठनेवाले व्यक्ति हमारे समाजमें कम नहीं हैं । जेन्में गेरे एक 
साथी थे, जिन्हे डेड सालकी सजा हुई थी ! रोज उिन गिनते थे 
कि “कव छूटेंगे, कब छूटेंगे ! मैते कहा, “अरे, अत्र तो उेड 
साठकी जगह एक ही साल बचा ह. । उसे जाते क्या देर लगती हू |” 
कारावासके काले सीकचोमेंसे कोड जमीनकी कीचड़ या जेउकी 
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दीवारका टुकडा देखता हैं, तो को आक्षमानक्रे तारे देखकर खुश 
हो लेता है ।? 
जब मैं बोडिंगमे था तो, अपने कमरेके सावीके साथ अभिश्यक्र 
जीते सोमे खरीदा करता था । खुझबूदार तेळकी बोतड जब आंधी 
रह गयी तो वह वोळा--'देखो यार, ते कितनी जल्दी खतम होता 
हैं । बीस दिनमें बोतळ आधी खादी हो गयी |? 
(अरे यार, यह खाढी कहाँ हो गयी १ अभी तो वह आती मरी 
हैँ "मैने कहा | 
उपर दिखे उढाइरणोंपर गम्मीरतासे त्रिवार कीजिये | इनमें 
विभिन्न दृष्टिकोण स्पष्ट ममझमें आते हे । लेखका हँसता-खेळता; 
सरको प्रोत्साडित करता हुआ आशावाद हैं, जो जीवनकी 
अच्छाईकी देखता और उससे प्रेरणा प्राप्त करता हॅ. । दूसरा 
-निराझावाटी इष्टिकोण है, जो सब कुछ होते हुए भी चिन्ताकी 
महाव्याविसे अवमरा हुआ जाता है । जितने दिनोंमें आप मिथ्या 
नभयकी चिन्तामें अधमरे हो जायेंगे, उतने दिनोमे आगाबादो प्रसन्न 
मुद्रासे इतनी शक्ति और साधन एकत्रित कर लेगा कि ते घटनाएँ 
उसपर कुछ प्रभाव न छोड़ जायेंगी। केसे दुःखकी घात ह कि 
न्हम अपना गळत कंगाल इश्कोण नहीं बदलते | हमें आशाका, 
उत्साहका आनन्द और अपने हितका दृष्टिकोण ही अपनाना चाहिये । 
सर वाल्टर स्काटका उदाहरण हमें प्रेरणा देनेवाळा है । एक 
अस ळेकर चळानेक्रे सम्परन्वमे वाल्टर स्काटके ऊपर इतना ऋण हो 
याया था कि साधारण मनोवळवाळी व्यक्ति उसके मानसिक भारसे 


अपना दृष्टिकोण आशावादी वनाइये रजओे 


पागल हो जाता, किंतु वाल्टर स्काटने मनःस्थितिकों विचलित 
नही किया, निरन्तर तीस-चाळीस वर्ष उपन्यास लिखकर उनकी 
आयसे सम्पूर्ण ऋण उतार डाला । 


लोवळ टामसको भी ऋणका सामना वरना पडा, भयंकर 
निराशाएँ प्राप्त हुई, किंतु इन सत्रके बागजूट्र वे चिन्तित ऊभी 
नहीं हुए थे । वे जानते थे कि यदि वे ऋणफे सम्तन्वमे चिन्तित 
हुए तो उनकी उतारक और सूत्रनाःमफ शक्तियाँ पंगु हो जायेगी, 
और उनके कर्जदार उनपर मकिवियोकी तरह मिनभिनाने ठमेमे । 
अतः प्रत्येक दिन प्रातःकाळ एक पुष्प खरीद लेते थे आर उसे 
कोटके वटनमें लगाकर मधुरस्तंगीत उच्चारण करले हुए 
टहलने औक्सफोर्ड स्ट्रीटकी ओर निकल जाते थे । वे अपने गनमें 
सदा निर्मयता, वीरता और आशावादिताके विचार रखते थे और दिम 
परिस्यितियोसे नही हारते थे । वे परिस्ितियोको अपने पक्षमें वरनेमे 
युक्ति और निरन्तर प्रयत्न करते रहते थे । 


टृटिकोगमें अन्तर आनेसे मन केसा शक्तिशाली या स.प मोर 
हो सकता है, यह तत्व आपको जे० ए० हेडफील्डझी पुस्तक 
“शक्तिका मनोविज्ञान' के इस उठाहरणसे स्पष्ट हो जायगा | ने 
लिखते है कि “मेने तीन व्यक्तिर्योजी शक्तियोंकी परीक्षा लानसिक 
संकेत ( Memtal Suen ) के प्रमावमें की टे | यह राकि- 
परीक्षा डाइनामो मीटरको पकडनेक्ते दरारा हर थी | गेंडे उनसे 
डाइनामो मीटरको मजवूतीसे पकडनेकी आहा दी और तोन विशिज 
मानसिक स्ितियंमिं उनकी शारीरिक शक्तिको जाया | 
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जब मैने उन्हे साधारण ऑसतन रमे काय वरते हर जाना 
तो उनकी औसत पकडनेकी शक्ति १०१ पीट थी | किर मानसिक 
सकेतद्वारा उन्हे यह सुझाया गया कि वे कमजोर हो गय अ | 
उनमे निर्ब़ताके चिह प्रकट हो रहे थे | त्स सवेतका छमा बालक 
प्रमाव उनपर पड़ा कि ताकत केवळ २०, पीड रह गयी | मिर उनमें 
सम्मोहनद्वारा और भी कमजोरी, निर्वळ्ता, शक्तिद्रीनतातर पृ 
संकेत वार-वार दिये गये | फलस्वरूप वे इतने नि हो गय कि 
उनमेंसे एक तो यहॉतक कह उठा कि मुझम एक छोटे 
जितनी भी शक्ति नहीं है | मे एक शक्तिहीन बच्चा हूँ । मेरे 
अङ्ग-अङ्ग शिथिल हो गये हैं | 
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फिर इन व्यक्तियोंको सृजनात्मक और पुट संकेतोर्म रखकर 
शारीरिक शक्तिकी परीक्षा की गयी । तुम मजबूत हो, तुम 
शक्तिशाली हो ।' इन संकेतोका ऐसा चमत्कारी प्रभाव हुआ करि 
उनकी पकडनेकी शक्ति १४२ पौंड हो गयी । उत्साइत्र्टक सकेतोसे 
उनकी शारीरिक शत्रितर्योमे पॉच सैं प्रनिशततक ब्रदर 
गयी हे । दृष्टिकोणका कितना प्रभा 
उदाहरणसे स्पष्ट हो जाता है | 


एक वार इसा महानके पास एक बीमार व्यक्ति खाटसे लगा 
डआ लाया गया । ईसाका इृश्कोण सदेव प्रफुल्ल, शक्तिपूर्ण, 
आशावादसे भरा हुआ था | वीमार व्यक्तिसे वे बोठे --पुत्र, 
प्रसन्न हो जाओ--“तुम्हारे पाप परमेश्वरद्धारा माफ किये जामँंगे---- 
खड़े हो जाओ और पैदल चढकर घर जाओ | इन ददता और 


होती देखी 
व होता है, यह उपर्युक्त 
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आत्मविश्वाससे परिपूर्ण संकेतोका ऐसा अद्भुत असर हुआ कि वीमार 
सचमुच उठ खड़ा हुआ और घरकी ओर चळने ढगा | बीमारका 
कथन था कि “इन उत्साहवद्वंक प्रेरक शब्दोंका उसके ऊपर ऐसा 
चमत्कार हुआ जेसे अंदरसे कोई शक्तिका केन्द्र फूट पड़ा हो ।? 


डेल कार्नेगीका तो विचार है कि आशावादी उत्साहवद्वक 
दृष्टि कोणसे मनुष्य चिन्ता, भय ओर मॉति-भ्रॉतिकी अनेक बीमारियोको 
अच्छी तरह निकालकर फेक सकता है । जीवनके प्रति उसे 
प्रेम करना चाहिये । सहानुभूतिसे अपनी चिन्ताओंके कारणोंको 
दूर कर हितेषी भावनाओमें रमण करना चाहिये । 


डि० लारसनका कत्रन है कि नवीन मानस शाकरज्ञीने खोज 
की है कि जीवनमें ऐसी बहुत कम वस्तुएँ है, जिनका प्रभात्र 
प्रसनतासे अधिक हमारे मन तथा शरीरपर होता है । आत्मा, शरीर 
तथा मन सबका मुख्य सामर्थ्य आनन्द ही हैं। आनन्दवित्रयक 
दृष्टिकोण न वननेसे हजारों मनुष्पोका नाश हो गया है । अतः दीर्ध- 
जीवन, आनन्द और स्वास्थ्यक्षे लिये मनुष्पको चिन्तित न रहना 
चाहिये । 

शरीर प्रसन्नता, आशा, उल्लास, और शान्तिकी मांग करता 
है । आवश्यक तत्त्व न प्राप होनेसे आत्माको भी कष्ट होता है । 
हमे सदा प्रसन्न और उन्गासमय रहकर शरीरक्ती मागर पूर्ण करना 
चाहिये । 
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तीस वर्षकी उम्रमें मरा साठ वर्षमे 
दफ़नाया गया 


आजकळ मरनेवाळे अधिकांश मनुप्यांकी कब्रपर यही टिग्वना 
चाहिये कि तीस वर्षकी उन्रमें मरा, पर साठ वमिं दफनाया गया ॥ 
क्यो १ कितने ही ऐसे व्यक्ति हमारे देखनमे आये है जो तीस 
साठवा चढती जवानीमें ही अपने आपको बुद्ेकी उपाधि देने 
लगते हे | जिंदगी जिंदादिळीका नाम हैं और इनकी जिंदादिठी 
बचपनमे ही खाक हो जाती है । इनके हदयसे मस्ती, जोश, 
छुखखप्त और योवनकी मधुर कन्पनाएँ सङ्के लिये वखाद हो 
चुकी हैं । इन्हें जीवन- फीका, नीरस, क्षणमद्गर और फानी 
माळम होने लगा है | आजकळके एक युवकके पत्रें छिल्ली निम्न 


पंक्तियोपर जरा ध्यान दीजिये तब माळूम होगा कि उन्हे जीवन 
केसा माम होता हैं-..- 


कमी-कमी मुझको वोड़िंगके कमरेकी 
जव हम भी तुम्हारे पास होते थे, जब धूमने, फिरने, सेर-सपाठेमें 
एक वहार-सी थी | जव -जीवन एक मादक वस्तुके समान. था 
और अपिकाधिक हम उसमें मग्न और मस्त हो सकते थे । जब 
मित्रांसे वातं करनेमें और मस्तिष्की सक्ष्म-से-सूक्ष्म गतिके प्रदर्शनमें 


याद आती है, 


तीख वर्षकी उम्रमें मरा, साठ वर्षमे दफ़्नाया गया २७७ 


एक आनन्द-सा आता था | अत्र तो माळम पड़ता हैं क्रि तृप्ति और 
संतोपकी भावनाने शरीर और मस्तिष्कके तीखेपनको ही नष्ट कर 
दिया है । मुझे कोई कष्ट नहीं है, सुख ही है । मेरी इच्छाओंकी 
पूर्ति, इससे पहले कि मै उनका ख्याल करूँ--हो जाती है। 
फिर भी वह सुख नही है | एक अजीब काहिली-सी छा गयी है 
और एक घड़ीकी भॉति जीवनकी घडियोको गिनता जा रहा हूँ । 
0 तुमसे पुराने चिन्ताविहीन दिनोंकी बातें कर, वर्तमान 
या भविष्यमें नहीं, भूतमें स्नानकर कुछ समयके लिये फिर युवा 
और प्रसन्न होना चाहता हु 


उदासीनता, वेत्रसी, निराशा और अशक्ततासे भरी यह दशा 
केवळ हमारे इस मित्रकी ही नही, हजारोकी है । न जाने क्यों 
लोग जीवनके प्रति उल्लसित नहीं है । आजकल हम देख रहे हैं 
कि बहुत-से मनुष्य बहुत जल्दी वूढे और कमजोर हो जाते है 
और असमयमे ही काळमे ग्रास बन जाते हैं । घटते-घटते मनुप्पकी 
आयु आज तीस-पतीस रह गयी हैँ । सबका यही ब्रिधास हो गया 
है कि हमारी यही आयु है । इस हृदयम बंठे हुए श्रान्त विचारका 
कुपरिणाम यह है कि किसी व्यक्तिको बुद्धात्रस्थामे देखकर हमारे 
मनमे भी यही त्रिचार उदित होता हे कि हम भो अन्या इसी 
दशाको प्राप्त होंगे। हमारे भी गाळ पित्रझ जायँगे, प्यति क्षीण 
हो जायगी, शरीर शोचनीय एवं अशक्त हो जायगा और फिर 
एक दिन मा त्यु त्यु । बस, इमी विचारसे उरऊर हम 
अपने मनमे अनेक बेसिर-पेरकी कल्पनाऐं करते हैं। नुदापेफी 
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दुःखदायिनी, हृदयविदारिणी भावनामें निरन्तर रमण करते है । न 
जाने क्या-क्या सोचते हैं और उसी सोचम निमग्न समयसे बढ़त 
पहले उस महाराक्षसको, जो न जाने किननॉंकी वेळ टगक ही 
चवा गया है, न्योता दे बैठते है ! 

याद रखिये---रोगों, व्याधियों एबं अन्य कुपरिणारमाका मनर्गे 
विचारकर आप अपने शरीरमे उसके लिये उपयुक्त स्थान उपस्थिन 
करते हे, तव रोग वहाँ आकर अपना अधिकार जमाना ४ | 
वुढापेके ल्याळमे इबकर, बुढापेकी कल्पनाअंमि गोता लगाकर, 
हर समय बुढापेके खप देख-देखकर और निरन्तर वुदापेकी 
चिन्तामें जलकर, हम उसके द्रि अनुकूळ स्थिति बनाकर 
उसे बुळाते है | किसी हुए विचार, किसी भयकर रोग या किसी 
अन्य दुःखदायिनी सत्ताकी कल्पना मनमें जहाँ आयी कि फौरन 
उसका मानसिक चित्र वन जाता है | फिर वही रोग, वही चिन्ता, वही 


कुत्सित कल्पना किसी भर्यकर व्याधिका रूप धारणकर हमारे 
शरीरपर चुरा प्रभाव डाळता हे | इसी 


'मे वह समय ठीक- 
हे भुरू होता है । यह 
वह घडी होती है जब आत्म-परीक्षा करनेपर वह देखता है कि 
एकान्तर्मे वैठनेपर उसका विचार और ध्यान भविष्यकी अपेक्षा 


तीस बर्षकी उम्रमे मरा, साठ वर्षमे दफनाया गया २३०, 


भूतकालफी ओर अधिक जाता है | यदि मतुष्यफा मन मनत्रिप्यक 
विचारोके बजाय पुरानी बातों, बीते युगक्री स्मृतिया, सम्मसणों 
और अतीत वृत्तान्तोसे भरा रहने लगे तो ममञ्ज हो बड़ उडा 
हो रहा है।' 

बुढ़पेकी मार-भगानेके उपायोकी खोजमे वर्षा ठोळर 
खानेके वाद मुझे अचानक ज्ञात हुआ कि वडे जोर-शोरे इनद्धी 
तलाश करनेसे मढा उन्होकी चिन्तामे लगे रहनेसे हम इन्हे नहीं 
प्राप्त कर सकते । सो बातकी एक वात यह है कि कमी एक 
क्षणक्रे लिये भी अपने मनमे इस घातका विचार न का कि 
हम वूढे हो रहे है, वीमार है, कमजोर है | आप अपनी आयुक्त 
बिल्कुळ मूल जाइये, उस ओर ध्यान ही न दीजिये | उन बातोको 
सोचिये ही नही । अपना क्या, दूसरोकी ढडती अवस्थाका भी 
विचार मनमे न कीजिये | मनमे यह दृढ संकल्प कौमिय कि 
हम अभी वूढे न होगे | बल्कि योवनके सुखमय स्वप्न देखनेकी 
आदत डालिये | यौवनके उच्च आउठर्णको लेकर उसीमे प्रविट हो 
जाइये और जबतक आपका अणु-अणु उन दिव्य आचनाओंसे 
विभोर न हो जाय, उस दिव्य आदर्टाको अपने असःकरगते 
तिळमात्र भी मत हाये । हमारे जसे आदर्ग हागे, हारी जेमी 
मानसिक अभिलापाएँ होगी और हमारे हार्दिक भाउ जैसे होगे, उन्हाळी 
झलक हमारे मुख मण्डलपर दिखायी देने लगेगी, उन्हींका प्रनिजिम्य 
हमारी ओखेंमि झळेगा । हमे पूर्ण निश्चय और विलास कर लेना 
चाहिये कि निर्वचना, सुस्ती, आविञयालि, रोग, निराया और 
मृत्युसे हमें कोई सरोकार नहीं । 
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यदि इम सदा अपने मना वीते विलय पदक 
बहति रहें | सदैव योवनके आदर्शका सामन रखकर उनकी श्यि 
अपनी शक्तियोमें विश्वास रखकर उद्योग करें, यटि हम हर 
सम्य शक्ति और खास्थ्यके नियमोको अपने सामने रकते। ला, 
मय्‌ और सायको मानसिक परिविसे निकाढ दाट नो बुढापा 
हम्से अवश्य डरता रहेगा । आपके हृदयम जिदाठिळी नामकी 
जो दूब उगे है, उसपर उत्साहकी फुर छोटत रहिय | पूर्ण 
मह्मचयसे सदाचारके नियर्मोको पालन कीमशिय | याद रब्विय, इस 
कल्यनाने कि अमुक उम्रके बाद मनुप्यकी दखनी अब्स्था प्रारम्भ 
हो जाती है--उसकी शक्तियों मन्द पदने लगती है--मानव- 
समाजको वडी हानि पहुँचायी हे | इस प्रकारकी जो घास-कस 
मानसिक उद्यानमे जड पकड गयी हैं उसका अनीसे उन्मूलन 
प्रारम्भ कीजिये | मजुप्य कमी बूढ़ा नहीं होता, गह खयं ही अपने 
भएको वूढा समझने लगता है | आप नवतक बूढ़े नही हो सकते 
जत्र आपके जीवनमे मधुरता और उत्साह बना रहता है । 
जबतक आपके हृदयमें महत्तवाकांश्नाकी दिव्य ज्याति प्रकाशित 
रहती है । जवतऊ आपके मनमे बुटापेका डर नहीं उत्पन्न होता । 
चवळ आपके खूनमें काय करनेकी शक्तिका प्रजाह वना रहता है 
और आपकी शारीरिक झक्तियोंका हास नहीं होता | आप इन्हीं सुखमयी 
छक्तिए,से अपने हृदयमे एक आनन्दमय भवनका निर्माण कीजिये । 


CTY. 


हमें फूलोकी तरह मुस्कराते हुए जीवन 
व्यतीत करना चाहिये 

मानव-जीत्रनमें तीन कार्योक्री प्रधानता रहती है--कार्य, 
भनोरज्ञन और विश्राम | सावारण व्यक्तियोमेसे प्रत्येकको जीविका- 
उपाजनके लिये दिन-रातके चोबोस घटोमेपे आठ घंटेका समय 
अवश्य ळाता है । इस समयके बाद आठ घंटे विश्रामक्रे निने 
निकाल देनेपर आठ घटेका समय फुरसतक्रा मिळता है | इन आठ 
घंटोंकी किस प्रकार व्यय किया जाय, जिससे अधिकतम आनन्द, हँसी- 
खुशी ओर शान्ति प्राप्त हो सके, यह एक त्रिचारपूर्ण समस्या है | 


रोते मत रहिये ! 

अनेक व्यक्ति प्रायः कहा करते है कि 'हमें आमोट-प्रमोद 
तथा जीवनके आनन्द-उपभोगके लिये कोई अवकारा प्राप्त नहीं 
होता । हम कामसे वेहद परेशान हैं | इतने झंझट पड़े रहते हैं 
कि दिन-रात उन्हींमे फॅसे रहते है |! यह बात ऐसी उदास मद्रामें 
कही जाती है, जिससे उनकी अतीव असमर्वता, निराणा और 
चेबसी प्रकट होती है । 

खियोसे पूछिये---तुम सारे दिन क्या कार्य करती हो !! 
वे कहेगी--'हमें रोटी बनाने, वन्चोकी देखरेख काने, घरकी 
छोटी-बड़ी आउश्यकताओंकी पूर्ति करने, गाइ-बुहारू, वर्तन मोजने, 
कपड़े धोने, बच्चोंकों स्कूलके लिये तैयार करने और कपडे सीनेमें 
कभी कोई अत्रकाश प्राप्त नहीं होता ॥ यह कहतेकदते उनका 
मुख चिन्ता, नेराऱ्य, पीडा और आन्तरिक वेइनाआंसे भर जायगा | 
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चे मानो रो देंगी | झे देखनेसे आप यही अंदाज गायले कि 
इनका जीवन रोते-कलपते न्यतीत होता दै । संसारिक चिल्ला वा 
भार इनके ऊपर इतना अधिक हैं कि य अपने जोवनम ननम रोने-पीटेचे 
और व्यर्थका मार वहन करनेके अतिरिक्त कुछ नहीं कर र #; | 
उस जीवनसे क्या लाभ जिसमें मनोरक्षन और आनन्दका दा 
क्षण नहों १ 
जीवनपर धनकी चढ़ाई ! 

अधिकांश सेठ, दूकानदार, कल्क, सरकारी अजिकारी एवं 
कर्मचारी, व्यापारी-वर्ग धन-उपाजन करने तथा उसे जोडनेग सतत 
प्रयनशीछ हैं, किंतु उत्तत जोत्रन तथा आनन्टके लिये उपयोग 
करनेभें जागरूक नही हैं। कुछ अत्पन्न व्यक्ति केवळ घन-उपार्मनको 
ही जीवनका चरम ळक्ष्य बनाये हुए हैं। धन उनके जीवनपर चढ़ 
गया हैँ । वह उनकी असंख्य सांसारिक चिन्ताओंका कारण बन गया 
है । गृहस्थ-सम्बन्धी उनका सुख भी विलुप्त हो गया है । 


स्मरण रखिये, धनका उपयोग जीवनके लिये हैँ | जीवन 
घनसे बड़ा है, महान्‌ है | धनको इतनी खतन्त्रता न दीजिये कि 
वह जीवनके उपर चढ़ वेठे और जीवनको चिन्ता, व्यग्रता तथा 
व्यथंके कार्येसे भर दे । जीवन धनसे उच्च स्तरपर है | उसकी 
उपयोगिता जीवनके विकास एव परिपु्टिपर निर्भर है । आपको 
धन तत्तका उतना ही अनुपात चाहिये, जिससे आपकी न्यायपूर्ण . 
आवश्यकताएं पूण हो सके और उसका बिकास अवरुद्ध न हो जाय | 
इसके अतिरिक्ति संग्रह" करने या एजीपति बननेके लिये जीवन- 


हमें सुस्कराते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिये ' २८३ 
जसे महान्‌ देवी-तत्त्वको विनष्ट न कीजिये | जब साधारणतः आपकी 
आवश्यकताओंके लिये धन ग्राप्त हो जाय, तो आनन्द-प्राविके ल्य 
उसका उपयोग कीजिये | 
शं आनन्द-तत््वकी आराधना ! 
जीवनका प्रधान लक्ष्य आनन्दप्राप्ति हे । हमें अविक-ते 
अधिक आनन्द, सुख, हॅसी-खुशी प्राप्त करना चाहिये | जिस 
व्यक्तिको आनन्द प्राप्त नहीं हुआ और जो जीवनभर तेडीके वेळी 
भाँति संसारका भार ढोता रहा या रुपया-पेसा एकत्रित करता रहा, 
वह चाहे आर्थिक दृष्टिकोणसे समृद्ध कहा जा सके, किंतु तास्तव 
उसने जीवनका रस प्राप्त नहीं किया हैं । आनन्द वह आसिक 
तत्त्व है, जिसे प्राप्त करनेपर मन-बुद्धि सुखी, संतुए हो जाती 
संसारका समग्र सुख प्राप्त हो जाता है । 
आनन्द क्या हे ? आनन्दका सम्बन्ध मनसे है | हमारी पोंच ' 
इन्द्रियाँ निरन्तर आनन्द या दुःखकी अनुभूति हमारे मनको दिया 
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करती है । प्रत्येक इन्द्रिय किसी प्रकारके आनन्द या द:खते 


के लिये सचेए रक्‍खं, तो हमारे आनन्दका विस्तार हो सकता है | 


हमारा आनन्द आन्तरिक हैँ | जो व्यक्ति उसे वाहर ठेंडते 
फिरते है, वे गलतीपर हैं । वाह्य वस्तुओंसे सम्बन्धित होकर हमारी 


nr 


पश्च-इन्द्रियों जो ज्ञान अन्तर-प्रदेशमे ले जाती हैं, उनके द्वारा मनमें 


RR तन 


आनन्दकी भावना उत्पन्न होती हे | अनः सुखम्रामिके छिये 


मनको नैराश्य, चिन्ता, हानताकां भावनासे निक छिकर्‌ छुखे, आनन्द 


OP 


२८४ महकते जीवन-फूल पा 
और हँसी-ुशोकी स्थितिमे रखना चाहिये । मनः स्थितिका यह 
बहतपूर्ण सार है । 
ण” ” आ न्याजीवन 

जिनका लक्ष्य जीवनमें अधिकन्से-अधिक प्रसनना, आनन्द 
ओर सुख-शान्ति हैं, वे अपनी उसी प्रकारकी मनादशा बनाकर 
उसके समीप पहुँचते हैं | मनः स्थितिके अनुकूल तत्व ही हम चाता- 
बरणसे खींचा करते हैं | 

आशावादी दृष्टिकोणकी आवश्यकता 

हम जितना अपने-आपको सांसारिक वस्तुओंके मोहसे वावते 
हैं, जितनी अधिक असती कृत्रिम आवश्यक्ताओंकी अनिवृद्धि करते 
हैं, उतने ही अधिक चिन्ताओंमें निमग्न रहते हैं । अनेक प्रकारकी 
चिन्ताएँ हमारे जीवन-संगीतको वेसुरा तथा ककरा बना देती हैं. और 
इम प्रसन्नताके मोददायी वातावरणको मनम उत्पन्न नहाँ कर 
पाते । हम छोटी-छोटी बातोंको लेकर झींकते-कुढते रहते है । 
हमारा जीवन जंजाळसे भरा रहता हं | हम रोते, पीःते तथा 
चिन्ता-विपादमय जीवन व्यतीत करते है ! 

रोते मत रहिये, मस्त रहिये | आनन्द-तत्रसे अधिक-से 
अधिक सान्निध्य प्राप्त करते रहिये । आप जिन चीजों या बातोंके 


लिये रात-दिन चिन्तित रहते हैं, उनसे आपका सम्बन्ध अल्प कालका 
है । फिर, क्‍या उनके लिये अपने जीत्रनको झूळमय किया जाय ? 
~ परी लिप अपने जीवनको शूळम 


हमें फूळोंकी तरह हँसते मुसकुराते हुए जीवन व्य रीत करना 
बाहिये । प्रकृतिको देखिये, सर्वत्र आनन्दका राज्य है। शीतल- 


मन्द समीर किस आनन्दर्मे वह रही है । उद्यानमें पक्षियोका कल 


हमें मुस्कराते हुए जीवन व्यतीत करना सट 
DX 


सुनिये । सरिताओं, निईरों तया छोटेत्रडे नालोंका जळ किस 
मस्तीसे गिरता-बहता है । एक-एक बूँद बिखरकर मानो हँस उटती है 
ओर कहती है, 'हे संसारवाळो ! आनन्दमें खिटखिठाओ ! 
सुसकराकर जीवन व्यतीत करो । व्यर्थकी चिन्तार छोड़ो | 

पक्षियोके पास कितनी पूँजी है ? उन्होंने कितने रुपये किसी 
बैंकमे जमा किये है. ! उनके घरमे कितने वर्षोके छिय खाद 
पदार्थोका संग्रह है १ उनके पास कितनी रजाई, ब्रिळीने, पहिननेके 
सुन्दर कीमती वख, कमरे, मोटर, आड-फानूस है १ किसी प्रबार- 
की पूँजी न होते हुए भी, कलके लिये भोजन, वरा, मकानकी 
व्यवस्था न होते हुए भी उनका जीवन कितनी प्रसन्नता और 
मस्तीसे परिपूर्ण है ।.वे किस निश्चिन्ततासे मधुर संगीत अग्रपते 
हें । मोरको नाचते समय देखिये, किस निश्चिन्ततासे वहू विभिन्न 
तृत्य-मुद्राएँ बनाता हे । पंद्रह-वीस मिनटतक चल्तेवाठा उसका 
नृत्य आनन्दसागरमे अवगाहन हे । उसे न बाळ-्वच्चोंकी चिन्ता 
है, न सांसारिक प्रप्श्नोकी उछलनें | हमें इन प्राकृतिक जीसे 
आनन्दविययक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिय--इनके जीवनके 
आनन्द्तचको ग्रहण करना चाहिय । 

आनन्दका संकल्प कीजियें 

आइये, अपनी कृत्रिम दुथिन्ताओं और दुर्भावपूर्ण ळरानार्ओो- 
को सदाके लिये त्वागकर आनन्द-मत्तके साइक बनें | मालमा 
रस-पान करते चळ | हॅसी-बुशीसे अपने जीवनके प्रर ग्ग नेज्े 
ग छे । खय हँसे. प्रसन्न रहे और आनी प्रमन्टना, मानी अंश 


२८५ : - महकते जीवन॑ं-फूल 


आनन्दको उदारतासे वितरित करे । जगतको आनन्दमय माते । 
यदि हम जीवनविषयक अपना नीचा दटिकोण त्यागेर सदर 
जगतू आनन्दमय है?--यह भावना अपने सम्मुख 7कवे, तो हमार 
दुःख, क्लेशा और व्यर्थकी चिन्ताआंकी अत्पक्राठमें ही समामि हो 
जायगी । हमारी चिततवृत्तियाँ सत्‌, चित्‌ और आनन्दन्तन्मे एकाग्र 
हो जायगी; हमारे कल्पित दु:ख और क्ळेशोंकी समामि हो जायगी । 

जो व्यक्ति अपने सब्चिदानन्द-खख्पमें स्थिर हो गया है, वह 
धन्य है । वह अविधाके अन्धकारसे निकलकर आनन्द, उत्साह और 
थाराके प्रकाशमे आ गया है | आनन्टतत्तकी आराधनासे मनुष्यका 
आन्तरिक एवं वाहा जीवन आत्मसंतोपसे परिपूर्ण हो जाता ६ | 
उस यह खयं अनुभव होने छागता हैं कि विकार, भय, चिन्ता, कोथ, 
वासनाओंसे पीडित जीवनमे आनन्दकी प्राप्ति नहीं हो सकती । मौनिक 
ऐश, रुपया, पैसा, प्रमुत्व प्राप्त होनेमे ही आत्मसंवृपति नही होती । 

आइये, आजसे निश्चय करें कि हम सदा-सर्यदा प्रत्येक त्यितिमे, ' 
प्रत्येक वातावरणमें आनन्द डेंगे, दुनियाके मजे ळटेगे; क्योंकि हमारा 
सरोकार आनन्दसे है | हमारा जन्म आनन्दप्रापतिके लिये ही हुआ 
हे । विपम परिस्थितियों हमारे आनन्दर्मे वावा उपस्थित नहीं कर 
सकती ! अपना दृष्टिकोण परिवर्तित कर, सात्विक आनन्दप्नातिका 
आदश सम्मुख रखकर जीवन व्यतीत कीजिये | आप चाहे जिस 


स्थान या अवस्ममें हो, आशावादी इश्टिकोण अपनाकर आनन्दमय 
जीवन व्यतीत उर सकते है । 


४५-५० १३०७००० 


मनष्य जितना अधिक काममें व्यस्त रहता 
है, उतना ही अधिक जीवित ओर 
खस्थ रहता है ! 


शतं जीव शरदो चधेमानः । 
(अधववेद २! ११ 1४) 
अर्थात्‌ सी वर्षातक उन्ननिशीक जीवन जिओ, जीवनथक्तिकों 
ऐसे सयमसे खर्च करो कि सौ वर्षोतक पूर्ग कर्मशील रह सत्ती !! 
वर्च आ घेहि म तन्यां सद्द भाजा घयो बलम | 


Ce 
( अषरमेद्‌ १९1 ३३३२ ) 
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अर्थात्‌ “अपने शरीरको भगवानूका दिव्य मन्दिर समझकर 
उसकी पूरी देख-माळ रक्खो। शरीरमें तेज, साहस, ओज, 
आयुष्य और वढ्की वृद्धि करो | 


अइमानं तन्चं कधि । (अथर्ववेद १ 1 २। २ ) 
अर्थात्‌ “शरीरको प्यर-जैसा सुद बनाओ। श्रम और 
तितिक्षात्रे शरीर मजबूत बनता है ।! 


मेरे पडोसमे एक सरकारी कर्मचारी पचपन वर्पक्की पकी 
आयुमे सरकारी नोकरीसे रिटायर हुए। प्रे यह कहा करते 
थे कि सरकारी दफ्तरसे मुक्त होनेपर कोई काम-काज न 
रहेगा तो बड़े आनन्दसे रहेगे | वस, खास्प्य ही-खास्थ्य 
बनायेंगे । शेप जिंदगी मजेदारीसे गुजरेगी तथा कठोर कार्य 
और नियन्त्रणसे फुरसत रहेगी ।! 


"और एक दिन उन्हे. पेन्शन मिली | कामसे छुट्टी मिल 


गयी । अब वे सारे समयके खुद मालिक थे । फुरसत-ही- 
फुरसत थी | 


उन्हे फुरसत तो मिठी, पर मन भारी रहने ळा और 
खास्थ्यको तो मानो जंग ही छा गया । दो-चार दिन तो इधर- 
उपर दूकानों, मिळनेवाले मित्रोके घर और मुहल्लेमे बैठकर 
दिन कटे, पर फिर उनका मन न लगा | एक दिन, चार दिन, 
रक मास, दो मास-! -आखिर कहॉतक बैठे रहे ! जिंदगी बढ़ी: 
लंवी, पता नहीं इसकी जड़ कहॉतक चले १ निठल्ले जीवनसे 
बेंठे-बेठे ऊब गये ! दीमार हो गये ! यह बीमारी बढती गयी 
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और उन्होने खाट ही पकड़ ली | डाक्टरी इलाज चलने लगा | 
जो व्यक्ति कुछ मास पूर्व मजेमें आठ घटे श्रम करता था, आज 
वही खटियापर पड़ा डाक्टरको नब्ज दिखा रहा था और मौतकी 
घड़ियाँ गिन रहा था ! 

खाटपर पड़े-पड़े परमात्माकी कुछ एसी प्रेरणा हुई कि 
'बेकामका निठल्छा जीवन तो मानो जंग छग-छगकर अकाल- 
पृत्युको प्राप्त करना है । एक प्रकारकी आत्महत्या हे । जबतक 
शरीर चले तबतक कुछ-न-कुछ करना चाहिये ।' 

बस, वे अपने पुराने दफ्तर गये। संयोगसे उन्हे उसी 
रफ्तरमे दैनिक मजदूरीपर फिर मामूली-सा काम मिल गया | 
उन्होने उसीको ले लिया । 

महान्‌ आश्चर्य ' भगवानकी लीला ! दो-चार दिन तो 
हठिनाईसे दफ्तर गये, पर तीन-चार दिम वाद शरीरकी मशीन 
फेर चल निकरी । काथ करनेसे जंग लगे पुर्जे फिर पूर्ववत 
नम करने लगे । कामर्मे ळो रहनेसे अब्र उन्हे उतनी फुरसत 
१ न थ्री कि वे बुढापे, कमजोरी या वीमारीकी निरशैक कायरता- 
ण कल्पनाओमे लगे रहे । 

आज वे उसी प्रकार ढपगरमे जाते है । मवानोॉफी मरह 
नम करते हैं । पेसा बहुत कम मिलता है, पर उसकी पर्वा 
ही करते । प्रतिदिन गिकंनेम ऋसी हुई जिंदगी आगे चढ़ 
ही है । सुवह दस बजेसे शाम पाच बजेतक फासे दिन 
[त जाता हे । उनकी पर्मीसती मर चुरी है । घया पोई 
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वह कहा करती है, मे. अपने व्यक्तिगत असुभवस इस 
नतीजेपर पहुँची हुँ कि आदमीकी मशीनको लगातार जलात 
रहनेसे वह बहुत दिनोंतक चलती रहती है । मनुप्प जितना अधिक 
किसी उपयोगी काममे छगा रहता हैं, उतना ही उसका स्वास्थ्य 
अच्छा रहता है ।' 

यहाँ हमे महात्मा गॉर्वाजीकी बह उक्ति याद आती ह, 
जिसमे उन्होंने कहा है कि सच्चा विद्यार्थी वही है, जिसका 
बिद्योपार्जनकी सच्ची भूख छगी हो, जो व्रिद्याप्रा्िकी कटि- 
नाइयोको देखकर आनन्दित होता हो और जो ब्रियाक्रो ही साब्य 
और केन्द्र बनाकर अन्य सत्र बातोंको भूछ जाता हो। यटि 
कोई यह समझकर विद्या पढ़े कि तह उसे अर्थप्राप्तिका उद्दःर 
सिद्ध करेगी, तो जीवनमे लक्ष्म प्राम करनेका उच्च आदण न 


मिलेगा और न तत्र उसका श्रम ही सार्थक होगा |' 

एक सो पंद्रह वर्षका डाकका कर्मचारी 
चनवादमे एक सी पद्रह वर्का दीर्घ आयु सोगकर अभी 
हालमे ही एक डाकतिमागका कमचारी इस असार संसारसे त्रिदा 
हुआ है । लोग उसकी बडी प्रशंसा करते हर्‌ सुने गय है | 
परिचित व्यक्तियोंका कहना हैँ कि उक्त कमचारी पोरु:- 
मेनका काम पैंदळ करता था। जीवनभर राख वूमना-फिरत! 
रहा । निठल्ले और आळसी जीवनसे उसे अत्यन्त तुगा शी | 
उसने साइकिल भी लेना पसंद नहीं शिया था। अपना "ननी 
छवी आयुमे भी खभावसे बा शान्त था। उसको कनी को. 


ह। 


~ ~ ie न्दा pe i कक, अह र न्स 
नशा वरते नहा ठावा गया आर मे कमा बाच. 
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अपने सेतव्राकाळके बाद भी उसने पूरे साठ सालन विश्राम. 
तजा पाया था। नानीयोतेसे भगूर परिवार छोटकर 
जानेबाले इस कर्मचारीका स्वास्य्य टहलने, वूमने-फिरने और 
किसी-न-किसी कामर्मे अनेको व्यस्त रने कारग पूर्णतया 
सुरक्षि था। जब कभी उससे किमीने उसके खास्थ्यके 
विषयमें पूछा, तो उसने ण्क ही बात कही. भिं क्रमी निठल्या 
ग रहता, कुछ-न-कुछ करता रहता हूं | मेर व्रिधास है कि 
काम करनेसे ही आदमी खस्थ और दीडी वने सकता ह |" 


0 Cn ५ 
१५९ वर्षकी आयुमे भी घुड़मवारी 
मास्की सोवियत सघक् अभरवेजान गगराऱ्यक्रे सबसे ढे 


शिराठी मिसढिमोबने वाकरूमे अपना १ ल्वा जन्मदिवस 
"निया | वाकूमे उनके सम्मानमें "क समारोह आयोजित फरिया 
पया । विसठिमोवने घरमे इनक ६ मीछकी दूरी कारले तय 
करनेसे उन्कार कर द्िया। त्रे कुछ दूर प और किर 
धोडेपर सवार होकर समारोह-स्थळ तक गय | धासः अनुसार 
उतने वेड होनेपर भो विसलिमोव इत चुस्त हृ । बे पटर 
ल और मेड पाठनेमे व्यस्त रहते है | पोळी नहीं बैठत | 
LR रेवि ह| वे कमी रराव नहीं पीते, न सिगरेट ही; पर 
ते अविः र सब्जियों और फळ आदि खाते हे | उनकी 
पत्नीकी आयु ८५ वर्ष है और 
साळका हैँ | 


अधिक काममे व्यस्त रहना अधिक जीवन ह. २९३ 


रूसमें बढ़ती हुईं आयु 

रूसमे प्रायः लोग लंबी आयु प्राप्त करते हे । पिछले 
दिनों समाचार-पत्रेमि छपा था कि १५८ वर्षाय एक किसान 
मखमूद इवाजोव, जिन्होंने क्षपिप्रदर्शिनीम भाग छिया था, सोवियत 
संघमे अपनी लंबी आयु और सतुलित धार्मिक जीवनके लिय 
विख्यात है । उनके कार्यकी प्रशंसाखरूप गतत्री ( सन 
१९६५ ) सोवियत सरकारने उन्हें 'आडर आफ रेट बैनर 
आफ लेबर ( श्रमके लाल झंडेका पदक ) से त्रिभूषित किया 
है । उनके अनुभव कुछ इस प्रकार है---- 

'आदमीको कुछन-कुछ शारीरिक और मानसिक्र मेहनत 
करते रहनेसे जिंदगीमे रस आता हैं और शारीरके जीवाम 
मळीमाँति काम करते रहते हे । निष्क्रिय वेठनेसे उनमें जंग 
लग जाता हैं और वे समयसे पहले ही वृद्वावस्था धारण कर लेत 
हें । जेसे बहते रहनेसे जळ खच्छ आर स्वास्थ्यटायक रहता 
है, ऐसे ही कार्यसे स्नायु-्तन्त्र सक्रिय रहते हैं । जीवाहकी 
यौवनशक्ति बनाये रहनेके लिये सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात 
धाम! है। अनेक छोगोंकी यह घातक गल्ता हैं किये यह | 
समझते है कि बूढ़े ब्यक्तिको काम नहीं करना चाहिये, या 
कम धूमना-फिरना चाहिये। में तो अपने अनुगवसे कहता है 
कि जवतक चले शरीर, मास्तप्क आर आत्मापर कायका वह 
डालते रहना चाहिये। सत्र अवयबोंकोा अधिक से-अधिक दिन 
पक्रिय रखना चाहिये। निठ्ल्‍्ल बैठना शरीर और मन---दोनेंकि 


लिये हानिप्रद हे । 
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आयु बढनेमे काम निर्णायक भूमिझा पाट अहा कत 
है। यह सुबिदित है कि सुव्यवस्थित कामके वळ्या ही आठमा 
अविक जी सकता है । 

„ खाली बेंठनका दूपित प्रभाव 

एक और शरीरविज्ञान-शाख्ी ट्यान पत्रोत्रिच पात्रळाव 
कहा करते हैं, एक कलक अपना काम करते दृष, जो बहुत 
ज्यादा कठिन नहीं होता, सत्तर वष्तकर्की उम्रतक्क ठीक 
चळता रहता है, परंतु ज्या ही बह अत्रकाग ऋण करता- हे 
और फछत: अपने नित्यप्रतिका ढा छोड़ देता है, उसके जवाहर 
काम करनेमें असमर्थ हो जाते हैं और वह जल्दी मा जाता 
है । वृद्धावस्थामे पूरी तरह हर ताहका काम छो 
प्रत्येकक्रे साथ आमतीरपा यह होता है | हमे कई ऐसे 


मामर्लोका पता है, जिसमें अपेक्षाकृत स्कूर्तिमानू, प्रसन्नचित्त तथा 
हृष्ट-पुष्ट पेन्शनपर अवकाश ग्रहण करते है, सहसा निर्वळ हो 


गय हैं और बीमार पड़ गये हे | यही कारण हैं कि अवकाश 
ग्रहण केके वाद व्यक्तिको कलापि कामकाज काना पूरी 
तरह नही छोड दना चाहिये | उसे अकश्य ही कुछ हल्के 
काम---जैसे वागवानी, संगीत, साहित्यकाय, तूमना-फिरना, 
यात्रा करता, पाळत, पशु पालना, चिडियोको दाना देना, खूब 
नहाना, खुळा हवाम निवास करना, छोटे वच्चोंके साथ खेडना 
या उन्हें पढाना, भक्तियूजन करना, मन्दिरोकी सफाई आदि 


अधिक काममे व्यस्त रहना अधिक जीवन है २०७५ 


करना इत्यादि जीवनदायी कार्य करने चाहिये | कार्य ही 
जिंदगीकी पहचान है ।? 
सारा संसार कर्ममय है 

वास्तवमे समग्र संसार कर्ममय है | निष्कियता तो साक्षात्‌ 
मृत्यु है। काम करते रहनेत्राला आदमी ही खस्थ, खावीन, 
विकार तथा उद्देगसे रहित, प्रसनचित्त आर उदार होता है । 
कमकी पूर्णताम ही जीवको आनन्द मिल्ता हैं | 

गीतामें भगवान्‌ श्रीकृषष्णने यही बात इन शब्दोमे कहीं हे- - 

न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिषए्त्यकर्मकत्‌ | 


Ce रे € तिजेगण € १८ 
कायते ह्यवशः कमं सवः प्रकतिजयुणः ॥ 
(३।५) 


शरीरयात्रापि च ते न प्रखिद्धत्येदकर्मणः ॥ 


ह 


(२1८ 

अर्थात्‌ कर्मनिष्ट न रहकर कोई क्षणभरके श्थि भी जीवित 
नही रह सकता । प्रत्येक जीवका प्रकृतिजनिन स्वभाव हे कि 
वह कुछ-न-कुछ कम करता रहे। यदि कोई इस जीवनका 
अन्य प्रयोजन न भी माने, तो केवल जीवित रहनेके लिये ही 
कर्म करना आव्यक है । सारा संसार ही क्रममप द! 

फिर आप क्यो अपने-आपको अधिक आयुका समभार 
हाथ-पर-हाथ तरे बठे  ? कुछ तो दीजिगे ही | 

विश्वके सचालनको देखिय । प्रकतिक्रे कायज शर्म 


ह 


जीवशा अपा साक्री . 


कौन-सा नियम काम वर स्था टा ” 
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शा 


जीवित और निर्जीव पढार्यम क्या भेद है? वे कौनसे गुण 
है, जिनसे हम जीवितको निर्जीवसे अळग कर सकते हैं १ 
इन गुणोंको ठीक-ठीक समझ लेता अत्यन्त आव्यक है | 


कमेणाभि भान्ति देवाः परत्र कर्मणैवेह घुवने मातरश्च | 
अहोरात्रे विद्‌ धन्‌ । कर्मणेचातन्ट्रितो शश्बटुदेनि सूर्य्यः ॥ 
अर्थात्‌ आप जानते है स्वर्गमे देतरी-दना क्यो अक्षय 
ज्योतिसे चमकते रहते हे ? वायु क्यों रात-टिन डोळा करता 
हे १ उसमें क्यों चेतना और स्पन्टन रहता हे? भगवान 
सुर्य युगयुगान्तरसे अबिरठ गतिसे क्यों दिनात बनाते रहते 
है £ यह सव प्रक्कति, यह संता, यह समाज, यद मदान 
विश्व--सत्र क्‍यों चळ रहे है १ 


इसका एकमात्र कारण है धानि? अर्थात्‌ कर्मगीटता | 
दूसरे शब्दोंम यह सत्र दिनात, प्रतिप, प्रतिक्षण कर्मम टगे 


रहते हैं। एक मिनिट भी नहीं रुकने । कमी आराम नहीं 
करते । जगतूमें सब तचरअचर कर्मनिरत हे | सारा विश्व कमंमय है | 
` पह विद्व क्षेत्र है । आलसियों और निठल्डोके छिये 
गहा कोई स्थान नहीं है । आधिदेंबिक, आधिभौतिक नथा 
प्रात करनेका मार्ग कुछ-न-कुछ कर्म 
नस्ते रहा कीजिये | अर्य ही कर्म 


49 ह 
बस, तनिक-मी देर हो गयी थी ! 
° 
भयानक दुषेटना 
रेल बडी तीव्र गतिसे सरपट भागी चली जा रही थी | सामने 
कुछ फासलेपर एक मोड था और आगे एक जकन स्टेशन था, 
जहाँ दो रेळ एक साय चल्कर ट्कराकर चूर-चूर हो सकती सा | 
कंडक्टर एक रेलको रोकनेमें तनिक-सा लेट हो गया था, वह 
समझ रहा था कि दूसरी रेल दूसरी लाइनपर आनेमे एव यह रेड मुख्य 
ळाइनपर आ चुकेगी ओर दुर्घटना त्रच जायगी । उफ ' ण्काएउ, 


Ys य्‌ 


दूसरी लाइनपर भी दूसरी ट्रेनका एंजिन मंदोगसे ठीर उदा ममः 
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आता दिखायी पडा तेज रफ्तार ! सिग्नल डाउन । मागत दूए दाना 
एजिन एक क्षणमे भयानक टकराह्दटमो साथ नमत 
हो गये । हजारो मुसाफिरोकी करुण चीक्कारसे वातावरण मर गया * 
कितनोकी ही जाने गयीं, कितने ही बर बरबाद हो गय । कोर 
पिस गया, तो किसीकी टॉग-हाथ कट गय | कितने ही घुरी तर 
घायल हो गये । जान और माळका बहुत बडा नुकसान हो गया ' 


इस सबका क्या कारण था ? 


कारण एक व्यक्ति था । यह थी उस व्यक्तिकी थोडी-सी 
लापखाही | तनिक-सी सुस्ती ! उसे सिनल देनेमें जरा देर हो गयी 
थी । उसके क्षणभरके आलस्यने अनेकोंके प्राण छे लिये ! 


सहायक सेना तनिक देरसे पहुँची ! 
फ्रान्सके महायुद्धकी एक घटना है | 


णक बडा युद्ध भयानक रूपमे चळ रहा या | सैनिकोंके 
टस्ते एकके वाढ एक शातरुपर वायुवेगसे आक्रमण कर रहे थ | आठ 
घटेतक घमासान मारःकाट चढती रही । पहाडीके दूसरी ओरके 
सैनिक ग्राणपणसे रक्षात्मक कार्यवाही कर रद्दे थे | दोनों सेनाएँ 
पूरी तरह थककर चकनाचूर हो चुकी थी । एक पकड़ और लड़ 
लेते, तो विजय पूरी हो जाती । एक मजबूत सहायक सेनाको 
तुरत बुलाया गया था । प्रतिक्षण सहायक सेनाके आनेकी उत्कट 
प्रतीक्षा की जा रही थी । बिजेता पक्षको अव विश्वास हो गया था 


कि वे अवश्य जीत जायेंगे | उन्हे अपनी सहायक सेनाके समयपर 


वस, तनिक-सी देर हो गयी थी ! २९,५ 


पहुँच जानेका पूर्ण विश्वास था | इसलिये उन्होने अपनी रक्षा करनेत्राळी 
रिजर्व फौजको भी आक्रमण करनेवाली फौजमे परिणत कर छिया 
और पहाडीके छिपे स्थानोसे निकळ-निकळकर वे शात्रुपर आक्रमण 
करने लगे थे | उन्हे पता था कि सहायक सेना उनके साथ आ 
जायगी और विजय उनके हाथमे रहेंगी । 
, ५ किंतु हवाय ! सहायक सेवा समयपर न पहुँची | उधर उत्छुक 
आँखे लगी रही कि सहायक सेना अब आयी, अत्र आयी ! ग्राउची 
नामक सेनाध्यक्ष समयपर न पहुँचा | 

नतीजा क्या हुआ ? क्या आप जानते है ! 

शाही सेना पराजित हुई । वाटर छक्के सुप्रसिद्ध युद्रम 
नैपोळियन बुरी तरह पराजित हुआ । बह सेट हैळिनामे कारातासम 
चंदी बना लिया गया और एक बंदीके रूपमे हो मर गया | 

यह सब आखिर क्यों हुआ ! नेपोलियन युद्रत्रियामे अति 
प्रवीण था । उसने अनेक विकट युद्ध जीते थे । चुद्ध-सम्बन्धी 
उसका अनुभव बहुत चढा-चढा था । उसके पराजित होनेमे उसका 
कोई कसूर नही था | 

गलती यह हुई कि उसका एक माळ सहायक सेनासदित 
मददके लिये तनिक देरसे पहुँचा था और एक महान्‌ याद्वा 
पराजयका कारण बना था | 

काश, वे जरा जल्दी करते ! 

व्यापारके क्षेत्रम एक प्रसिद्ध फर्म दिवाच्सिपनके जिद जु 

रही थी । केडिफोनियामें उस फर्मकी वदती स्थायी प्रजी तप 
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भी | उन्हे यह आशा थी कि एक निश्चित अवधिके भीतर बार 
रुपया जरूर आ जायगा। यदि वह रुपया आ जायगा, तो. इस 
फर्मकी साख, उसके माठिकोंदी इज़त और उसकी भाती सदनाद 
सत्र सुरक्षित थी । 

किंतु दुर्भायकी चोट । नियतिका कुटिळ चक्र . एक 
सप्ताहके बाढ दूसरा सप्ताह बीतता गया और वहॉसे सोना न आया । 


अन्ते वह अमागा आखिरी दिन भी आ पहुँचा, जब फमको 
तमाम बडी मूल्यवाली हुंडियोंका भुगतान निश्चितरूपसे करना ही 
था | अब ऋण बढकर आखिरी सीमापर पहुँच चुका भा; फिर भी 
आशाके झीनेसे सत्रमें फमके मालिकोक्री उत लटक रही थी । 
उन्हें उम्मेद थी कि कैंलिफोर्नियासे सुरक्षा-फंडमेंसे आपत्तिकाळकी 
चढी हुई रकमका भुगतान करनेके लिये जरूर रुपया आयेगा । 


सुवह होते ही केबिलप्रामद्वारा जल्दी-से-जल्टी रुपया भेज 
देनेका जोरदार तकाजा किया गया । 


सबको पूर्ण आशा थी कि कोई छापरत्राही नहीं होगी और 
संचित राशि आपत्तिसे पूर्व पहुँच जायगी । 

पर दुर्भाग्य | शोक ! जब स्टीमर आया, तो माळम हुआ 
कि रुपया कुछ देरसे पहुँचा था और तबतक यह स्टीमर वहाँसे 
चल चुका था । . 

अगला '्टीमर दिवाळिया फर्मके लिये चढी रकमका डेढ गुना 
रुपया लेकर आया, किंतु हाय ! तबतक फर्म ठिवाळिया घोषित हो 


बस, तनिक-सी देर हो गयी थी ! ३० 


चुकी थी । तनिक देर हो जानेकी वजहसे उसकी साख ओर 
मालिकोकी प्रतिष्टा पूरी तरह धूळ-धूसरित हो चुकी थी । 

कारण यह था कि रुपयेकी सहायता भेजनेवालोने रुपया जरा 
देरमे मिजवाया था १ काश, वे तनिक-सी जल्दी करते तो साख, यश 
और प्रतिष्ठा सब कुछ वच सकती थी ! 


निर्दोषको फासी लग गयी ! 

एक अपराधीको मनुण्यकी हत्या कर देनेके अपराधमे फोसीका 
हुक्म हुआ | वह फॉसीके लिये ले जाया जा रहा था । उसने 
परिस्थितियोसे विवश होकर एक दुष्ट हत्यारेका सामना क्रिया था | 
स्थिति ऐसी थी कि या तो वह उसे मारे अथवा उसके छुरेके नीच 
प्राण त्याग दे । उस साहसीने दुछको परास्त तो कर दरिया, किंतु 
अत्र हत्याका अपराध उसके ऊपर था । 

कानून अंघेक्की छाठी हे | इसकी पदुँचके भीतर जो भी जत्र 
कमी आता है, सजा पाता ही है । 

इस व्यक्तिके पक्षमे जनता यी | सेकड़ा व्यक्तियोने उसको 
सुक्त कर देने तथा दया दिखानेके लिय प्रार्थनापत्र भेजे थ| 
जनता उसके पक्षमे थी ओर सबको पूरी आगा थी फि सजासे एक, 
दिन पूर्व मुक्तिकी आज्ञा जरूर आ जायगी । अपराधीफो समरे 
छोड दिया जायगा । जेळा तक्को विशस था कि कीदीको मुक्त फर 
दिया जायगा | 

किंतु प्रतीक्षाके बावजूद प्रातःआद 


गट ae] 
~ Cries क्क 


ञ्‌ 


त्या 


०२ महक न जीवन-फुछ 


चला जा रहा था और काळे मुखयाठी मौत अग्ने विक अब 
खोले अपराधीको भक्षण करने चर आ रही थी । 

अन्तिम क्षण आ पहुँचा । फॉसीकी तग्रारिया हो रही थीं. फिर 
भी सबको गजाज्ञाके समयपर पहुँच जानकी आशा श्री! मनुष्य 
आगाके उच्च प्रकागके सहारे अन्तिम श्रणते जीता 7 । 

आयद राजदूत अपराधीकी मुक्तिका एख्ाना लाता होगा ! 
अब आया ! बह आया ! पर कोइ मी न आया | अग्यवीको 
फॉसीके तल्तेपर चढा दिया गया । मृत्यु-नला काळा उपडा उसके 
नेत्रोपर ढक दिया गवा | नीचेकी चटकनी दबावी गवी । 

अब मी हुड लाश छटपटाती दुई लटक रही थी । 


आम्मा 


टीक इसी 
मौकेपर दूरसे एक घुड़सवार तेज रफ्तारसे भागा आता हुआ दिग्वायी 
दिया | सबकी आँखे उबर लगी हुई थीं । 


राजदूत था । वढीका मुक्तिका आदेश लेकर बहत्रास 
घोडेको भगाये चछा आ रहा था | उसके हाथमे आज्ञा-पत्र था. जो 
उसने दूरसं हा ऊँचा उठाकर उत्तेजित भीडको दिखाया । 


परतु हाय ! वह तनिक देग्से पहुचा था | छक 


व्यक्तिके 
ग्राण तनिक हा जल्दी करनस तचे सकत शे । गळती 


यही हइ 
कि राजा. तातवाडा राजदूत तनिक देसे घटनास्थळपर पहुंचा था | 

ये स- घटनाएं जीवनके एक महत्तपूण मुत्रको स्पट करती 
हे ऑर वह यह कि हम समयकी पाइदीका वेहद ध्यान रके । 
कत्तेव्य-पूर्तिमें देर और आलस्य कदापि न करे | 


Ri 


चस, तनिक-सी देर हो गयी थीं ! a 


तनिक-सी देरीसे सेकड़ोंकी हानि हो सकती है । व्यक्तिकी 
जान जा सकती है । वर्षोकी इज्जत धूलमे मिळ सकती हैं | आनन्द, 
समृद्धि, सुख-शान्ति गायन हो सकती हे । 

लोग धर्मके शिक्षण, परमार्थके कार्योको करनेकी सोचते ही 
रहते है, कलपर टालते जाते है, यहॉतक कि टाळते-टाळते वह उत्तम 
संकल्प मन्द पड़ जाता है । 

पॉच मिनिटका समय कितना छोटा होता हे. पर उसीका 
सदुपयोग जीवनको बदल सकता हे । पिछड जाने या देर क 
देनेपर भयंकर हानि हो सकती है । 

यदि हम कोई अच्छा गुण अपने चरित्रम विकसित करना 
चाहते हैं, तो वह समयकी पाबंदी ( ?५००६५०।१६5 ) हॅ । हमारा 
जीवन घड़ीकी सूईपर चलता रहे | हम अपने जीवनको नियमित 
बनावे, आळस्य न करें | जो कार्य जिस समय होना है, निश्चित 
खूपसे उसी समय हो । हमे अपने देविक जीवनको भी क्रमबद्, 
योजनाबद्ध और निश्चित रूप-रेखाके अनुसार बनाना चाहिये । 
जीवनका सदुपयोग समयका अधिकाधिक ऊँचे कार्योमें नियमानुसार 
व्यय करनेसे ही सम्भव हैं | संसारके काळ-चक्रमें कहीं भी अनिय- 
मितता नहीं | लोक और दिकपाल, पृथ्वी और सूय; चन्द्र नशा 
डेप सत्र ग्रह-नक्षत्र आदि समयकी गतिसे गतिमान हैं । समक 
अनियमितता होनेसे सृष्टिका कोई आम नहीं चलता । समस्त सी - 
क्रममें यही नियम चल रहा है | फिर आप ही स्या अनियमित रहँ * 

BR 


हम मानसिक चोर न बनें ! 


श्रीमती बिनोना वोहरा एम० बी० वी ० एस्‌० एक भारती महिला 
डक्टर है । वे पिछले दिनों अपने अध्ययनके सिळसिलेमे जिनेत्रा 


( खिटूनरळेड ) गयी थीं । वे पाइचात्त्य देशोंके मजदूरोंके विप्रयमे 
कह रही थीं 


“मैने देखा कि वहाँ मजदूरोंमे ईमानदारीकी भावना बहुत 
अधिक हैं। मैने उन्हे ऐसे स्थानोंमे काम करते देखा है, जहॉ 


उनपर ऊपरसे निगरानी करनेवाला कोई अफसर या डॉट-फटकार 


TS Sn 


हम मानसिक चोर न बनें ! ३०५ 


बतानेवाला कोई ठेकेदार समीप नहीं रहता | वह मजदूर नियत 
समयपर, चाहे उसे गडढे खोदनेका ही मामूली काम क्यों न दिया 
जाय, काम शुरू कर देगा | मन लगाकर पूरे आठ घटेतक 
काम करेगा । न एक मिनट कम, न एक मिनट अविक ! भंगी- 
तक अपनी मोटरमें बेठकर आता और सड़कवी अग्ग-वुाख करे, 
चला जाता है । खीडन और नावें-जसे देशोमे ट्रक-ड्राइवस्का 
जीवन-स्तर काफी ऊँचा है; क्योकि वह इमानदारीके ब्ररपर हमारे 
यहाँके मजदूरोंकी अपेक्षा बहुत अविक कमाता है । मैने यह नोट 
किया कि उनके यहाँ इतनी अविक मजदूरी हैँ तो, कामके प्रति 
उत्साह, सचाई और पक्का व खरा श्रम करनेक्की आदत मी टै | 
यदि किसीका पर्स खो जाय, तो वे ऐसी छोटी-सी वातके; डिगे 
अपना ईमान खराव नही करते, उसे ज्यो-का-्यो छोटा देले हँ] 
यहाँ हम “वर्म-घर्म! चिल्छाते हैं, बळी मनोवल सिक्न कन्ने ६ 
लिये ऊपरी ळिझाफा धार्मिक बनाये रहते है, मावेपर तिठक आं 
गलेमे माळाएँ डालते है | उनके यहोका व्यावद्ार्ति जय थे ] 
प्रतिदिनके जीवनम ईमानदारीका धर्म ह] मा मूटीमाम डीसी 
वातोके लिये झठकी आदत उनमे वाही नहीं देखा | हन अन्वगने 
निकलते ही घोग्बा-वडी करते है | वे ईसाइ-र्मक्षा अयन ने 
है, घर्मे सिद्वान्तोपर आचरण करने हे | उनका तल पाटी! 
घर्म है । आचरणम दैनिक उपयोगका धर्म र) किक देदाओी 
चास्ततिक शक्ति उसके इस ॒व्यायदास्कि घर्ममे ही नाणी चा साली 
म० जीं० फू० २०-7८ 
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है | चाके व्यावहार्कि ख्पको ही वे इशवरका पूजा मानते £ 1! 
ये निका! हम सबके लिय ओंखे खोळ देनेवाछे हे । दोस्तवर्भ 
कोई आदमी वाहरसे कितना ही ईमानदार और सल्या क्यों 
न हो, अगर व्यवहार और देनिक आचरणमे धार्मिक नटी ह, ती 
उसे चोर ही कहा जाना चाहिये । 


जो मनसे अपने कार्यके प्रति सच्चा नहीं है, वह एक प्रकार- 
का चोर ही है । किसीकी चीजको न चुराना, पर जिसकी बस्तुको 
'न लेनेपर भी यदि मनसे उस तरस्तुको प्राना चाहता है, उसका 
मन उस वस्तुके लिये लळचाता है, तो तरास्तवम वह चोरी ही 
करता है । मुँहसे बुरा न कहते हुए भी अदरसे किसीका बुरा 
चाहना--पञुता और पाप ही हैं । 

वाहा दिसे ऐसा आदमी भले ही दण्डनीय न माना जाय, 
किंतु वह अपनी आत्माके सम्मुख तो अपराधी हैं ही और किसी-न- 
किसी रूपमे उसका दण्ड भी पाता ही है । 


जो वाहरी चोर है, वह चोर है; किंतु जो व्यक्ति मनसे 
चोर है, वह दोहरा चोर है | एक तो वह चोरीकी प्रवृत्ति रख्ता 
है, दूसरे उपरसे शाह वना छुआ है । दूसरोको प्रबश्चित करता 
रह ता ४ | क्रियात्मक चोर दण्ड पाकर या किसी अन्य कारणे 
चोरी करना छोड़ सकता है,' किंतु राज-नियमोसे निरापद मानसिक 
चोर, सदा-सवंदा असली चोर ही वना रहता है | 


— oe 


जीवनके क. NN ~¢ ~ 
मर जीवनके लिये यह सर्वोत्तम उपाय हैं! . 
जव मनमें पुरानी दुःखद स्मृतियॉ. सजग हो, तो उन्हें सुळ 
देनेमे ही श्रेष्ठता है । अप्रिय वातको सुळाना आवश्यक है । उन्हें भुटान 
उतना ही जरूरी है, जितना अच्छी वातका स्मरण करना । जब 
खेतमें घास-फूस उग आती है, तो आप उसे उखाड़ फॅकते हैँ । 
घृणित, क्रोधी, ईर्पाळु, व्यथाजनक स्मृतियॉ. उन्हीं कटकोझी तरह 
हें, जो अन्तःकरणख्पी उद्यानकी पवित्रताको नष्ट करती हैं| 
वे उत्पादक शक्तिका क्षय कर देती है। इम घृणित चिन्ताजनक 
अनुभूतियोंको पुनः-पुनः यादकर अपने चारों ओर एक मानसिक 
नरक निर्मित कर उसीमें दुखी--पीड़ित होते रहते है ! 
बुद्धिमानी इसीमे है कि इन दुःखद प्रसंगोकी ओरसे मन हटा 
लिया जाय । जत्र हम उस ओरसे मनोवृत्ति हटा छेगे, तो निश्चय 
ही हमारा इस नरकसे साथ छूट जायगा | विस्मृतिक्रा ग्रभाव बड़ा 
मङ्गलदायक है । ज्यो ही हम पीडा, द्ृःख और वेडनाकी र्गूनियां 
या कल्पित भयोसे अपना सम्बन्ध तोडते है, त्या ही हम अन्यवारसे 
प्रकाशकी ओर चळना प्रारम्भ कर वेते हैं | जवतऊ गनुःम्का 
मन व्यथा, पीड़ा, रोग, कए, भय आउिसे परिपूर्ण न्ता 2, तग- 
तक उसका पोरुप प्रकट नहीं होता । उसकी ढी कल्यागजारी 
शक्ति पंगु बनी रहती हं । 
पं० रामलाल पहाइाका मत माननीय टै---जब-जब आपके 
मनमें अनिष्ट भाव प्रकट हों, तब-तव उनको हटाना ओर शुना 
ही वुद्विमानीका कार्य है । दुर्वा, दीन-हीनता, भव ओर को 
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सेगवा कठिन है; परंतु इंरका सरण सरळ हे" वदे हम 
कल्पित वन्वनोको तोड़ डाले, तो ईर सहायता देगा । उससे प्रति 


ल्ल 


मन फेरते ही वह अडत एवं अद्य रीतिसे सहायता करता है | 


= 


| हमें इसका कुछ गणा उठ शान भी नहीं हो पाता | 


| अमेरिकाके एक उमुख डक्टर 'मेडिकन्र टाक' नामका पत्रमें 
दिसते हैं कि “बोके अनुभवके वाद मे इस निर्णयपर पहुंचा ट 


h 


कि दुःख और चिन्ता दूर करनेके छिये पूछे जाओ? से बढ़कर 
हे 


“यदि तुम ञे झरीरे, मनसे और आचरणते खस्थ होना 
च अखस्थताकी सारी ठाउ यति खस्थ है 
चाहते हो, तो वातं 


-गित्यप्रतिके जमे छोटी-सोयी. चिन्ताओंकी लेकर धीकते. 
जत रहो । इन्हें भूळ जाओ | डन मत | अपने 


या अन्त:स्थ [rr 1. को 
पः 1 म गलकर मत अष | उन्ह दरस निकाळ फ्को 


मधुर जीवनके लिये यह सर्वोत्तम उपाय है! ३०९ 


दुःख-तकलीफोंकोी भूछो । कौन ऐसा है, जिसे दुःख तकटीफ नहीं. 
है । भूल जाओ, उधरसे चित्त हटा ठो; चिन्तासे आंखें फेर्कर 
आशाकी ओर लगाओ; कटतासे मन मोडकर मधुरतासे जाड छो | 


दूसरोके प्रति तुम्हारे मनमे धरणा, द्वेष, ई्यी, दुर्भाव्र आदिके 
जो घाव है, उनमे भीतर-ही-भीतर मवाद भर रहा द और सह 
तुम्हारे ही शरीर, मन, प्राणमें भयंकर मानसिक वित्र उतन्न 
कर रहा है । क्यो इस जहरसे आत्महत्या करते द्वो 
जीवनका आनन्द क्यो नहीं लेते ( फिर क्यों न इन 
तमाम बातोको अपने दिळसे निकाल फेको, हृदयसे बहा डाछो | 
तुम देखोगे कि जो जीवनके उज्ज्वल पक्षोपर स्थिर रहनेसे तुम्हारे 
भीतर ऐसी पवित्रता, ऐसी सफाई आयगी कि तुम्हारा शरीर और 
मन पूर्णतः खस्थ और निर्मल हो जायगा'”'इन वेदरनाओके ब्रिपयमें 
पुनः-पुनः सोचकर क्यो अपने हाथो अरनी हृत्या कर रहे हो ९ 
शायद तुम इन बातोको नहीं जानते | इसीछिये तो करता ह ---- 
चिन्ताओको भूछ जाओ, कटु अनुभूतियाको बिस्त कर दो । 

और बड़े-बडे सकट, विपत्ति, ठुः के समब कग वर ? यदि 
हमारे उपर दूःखोका पत्त टूटा दो, विपत्ति विज्ञे गिर पटी 
हो, किसीने हमारे सव्यानादाकी युक्तिया रची हों आर जोई 
हमारा परम प्रिय ब्यक्ति हम तउखा दुआ छोटका मूयुओ मुगामे 
सबा गया हो--एऐसे अत्रमार जब हमारा घार ररर जर 
मर्मन्तक हैं, हम क्या करें | क्या उन्हे भी भूर माये, पल्य 
कर डाळे ? हा, हा, उन्हें भी मूठ जाओ | धीरे रि ही मठी, 


[किंतु पि "न जीवन 
| त कर हो ड़नू | 
? ~ गाउ ट भी 

। गैविप्यपे इससे । स 


(प छम अभ्वि-से आ. पसार अदण 


येका सः < 275 १ 
९; सकी, शी, चिन्ताकी हि नी सुन्व पागे, यान्न MT 
ee 2 तो माने | 


Fe CG >“ eo 
हिहुधम उपयोगी जीवन-तलोंकों पहत देता हे ! 
हिंदूधमेर्में उपयोगी कर्मको स्थान दिया गया है 

संसारमे सेकड़ो धर्म है। उनके मिन्न-मिन्न आवार ओर 
प्रथक-प्रथक्‌ मान्यताऐ है। जब हम इन धर्मोकी तुलना सनातन 
हिंदूधमंकी विविध मान्यताओंसे करते हे तो एक वडी गठच्वू्ण 
बात पाते है । वह यह है कि हिंदूधर्म उपयोगिताबादके आचार्या 
खड़ा किया गया है । प्राचीन हिंदू विचारको, चिन्तको, विद्ानों 
और आचार्याने अपना-अपना दीर्घ अनुभव, गहन अध्ययन, सक्षम 
अवलोकन और मौलिक उपयोगी चिन्तन हिंदूखममे भर टिया हे, 
केवळ लाभदायक और कल्याणकारी वातोको धममे स्थान दिया है | 

जहाँ और धर्मोके तत्त्वो, मान्यताओं और रीनि-सिताजाका अर्थ 
और अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता, वहो हिंदू धार्मिक मान्यताअछा कोई- 
न-कोई उपयोगी तार्थ है । उसमें कोई-न-कोई लाभदायक नस 
छिपा हुआ है | 

यह धर्म केवळ बाह्य ढकोसळो और मिथ्या प्रदर्शनक्ो कोई 
महत्त्व नही देता; इसमें सर्वत्र बुद्धि और खस्थ निन्तनली प्रचलता 
रही है । ऐसी-ऐसी उपयोगी सृक्तियो और लामवायक रोड गरे 
पडे है, जिनसे खत्छ मन, खरा डारीर और स 
है | हमारी प्राचीन पुस्तकों, विशण्त, वेदोमे पागालमा छोर उनी 
उपासना, आत्मज्क्तिक्ता विकास, चरिज-निर्माग, सदाचार, म्नोनियर, 
सत्सङ्ग से वेंयक्तिक सावनाके लिये उपयोगी निग्योसे लेकर साड 
और राष्ट्रही सर्वाड्वीण उन्नति भी ध्यानम रकाग गया £ | दिर, 
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सुखी गृहस्थजीवन, नागीगेंखि, दीप निवारण, स्वारस्य और आस्म, 
दुर्गुणोंका निषेध आडि अनेक ऐसे उपयोगी तलाक वगम सम्माळन 
किया गया है, जिनसे लाम-ही-ठाम है । 


हिंदथर्ग हर प्रकारसे लाभप्रद जीवन-पद्धाति ६ ! 

हिंदू मनीपियोकी यही इटा रही दू वि व तिस) दाम 
पूजा-पद्वतियाँ, प्रा्यनाएँ, व्यायाम, रीति-रि्राज, मान्यताए, विचारः 
चाराएँ. धर्ममे शामिल की जायें, जिनमे व्यक्ति और सगाजकी 
सामाजिका, वेयक्तिक, आरोग्यसम्बन्थी ओर आध्यातिक--हर 
प्रकारही उन्नति जीवनके अन्ततक होती रहे । हिंदुळोग हर दसे 
संसारमें खस्थ, दीधेजीवी, संयमी, समुन्नत और प्रगतिशीळ रह | जो 
बात उन्हें मानवजीवन और समाजके लिये उपयोगी और लाभदायक 
जान पड़ी, उसीको धर्मे अंदर स्थान दे दिया गया, जिससे हिंदृमात्र 
उसे विश्वयरूपते अपना छे और लाभ उठाते रहें | हिंदवर्मक आचार, 
सोलह संस्कार, विविध पर्वनलोहारँमि कुड-त-ठुळ वैज्ञानिक छामका 
दृष्टिकोण ही प्रधान रहा है । देवमूरतियोम प्रतीकपद्रतिसे काम लिया 
गया हैँ । प्रत्येक ढेवताका कुछ गूढ सांकेतिक मत्व रक्वा गया 
हे । अतारोका भी सांकेतिक अथ छिमा इआ है | 


प्राचीन काम हिंदूपूजापड़ति, वेदोंकी सुक्तियों, ऋचाओं, 
देवी-देवताओं, त्योहारों, मूर्तियो और अधर्मग्रन्थोंको प्रचद्ध जनता 
समझती थी, ६९ „ मन्त्र जनताझी जवानपर थे संस्क्न-नसी 


देववाणी हमए। मातृभाषा थी । खेद है क्रि आज संस्कृत न समझ 


सकतें पे हमारा सव धार्मिक ज्ञान कुछ इने-गिने विद्वानांकी ही वस्तु 


हिंदूधर्म उपयोगी जीवन-तत्त्वांको महत्त्व देता है | ३१३ 


नन गया है | जनता संस्कृतको समझ नही पाती | इसलिये ब्यर्थक्रे 
अन्धविश्वास, गलत घारणाएँ, मूढताएँ और मूर्खताएँ धर्मके क्षत्रमें घुम 
बैठी हैं, जिन्हें जन-मनसे निकालनेकी बड़ी आवश्यकता है । 

हमारा धर्म उपयोगिता और लाभकी दृष्टिसे क्या-क्या कहता 
है १ किस कर्मवाण्डसे क्या फायदा है? यह वड़ा लवा विय ६ । 
यहाँ केवळ कुछ आचार, सस्कार और त्योहारोकी उपत्रागिनापर 
विचार विया जा सकता है | 

हिँदूधममें खास्थ्य-सम्बन्धी उपयोगी त्च 

हिंदूधर्म खस्थ शरीरको समस्त धर्मका जड, आधार मानकर 
चलता है । खस्थ शरीरवाला व्यक्ति ही सही ख्पमें ध्मनिष्ट जीवन 
व्यतीतकर पूरी आयुक्रा सुख-मोग ले सकता और समाजको उससे 
पूरा लाभ दे सकता है । निर्वळ, रोगी, ब्रि और अखस्थ 
शरीराला ब्यक्ति धर्मके निगूढ मर्मको क्या समझेगा | 

इसलिये हमारे यहाँ ममुष्य-जीवनकी से वर्षक्री मर्यादा चाच 
दी गयी है | 
जीप्रमशक्तिको सॅभालकर खर्च करों-- 


शतं जीव शारदा वर्धमानः । 
(अवद्यः । „३ | ४ ३) 
अर्थात्‌ हिंदुओं ! सी वर्ेतक उन्नतेशीद संमृहिय्ण जोवन 
जीओ | यह जीवनशक्ति बडी सबबानीस राद कामेड 077 कापशी 
दी गयी है । अपनी जीवनघक्तिको ऐसे सणा और शरसे गजे 
करो कि पूरे सी वरोतक् जी समो । वम अर्ये पू तुग निद 
नहीं होना चाहिय | 
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शरीरको सुट्ढ बनाओ 
स्वयं वर्धेस्व तत्वं । 
( ऋग्वंद ७ | ८“ ) 
अर्थात्‌ अपने शरीरको निरन्तर वळन, बनाओ । शक्तिमान 
शरीरमे ही वळ्यान्‌ आत्मा निवास करती है । उसीसे समस्त बरम-कमे 
णे हो सकते है | यदि शरीर व्यान नहीं हैं तो वागावम छळ 
भी नही है। उन्‍नतिशीछ जीवनके ल्यि शारीरिक भक्ति भी 
बढानेकी अतीव आवश्यकता है, यह कभी न भूलो । 
अच्मान तन्वं कृषि । 
( अथर्ववेद १। २1 ६) 
अर्थात्‌ अपने शरीरको पत्थर-जेंसा सुदृढ वनाओ। । मजबूत 
शरीर ही धमके कठोर जीवनको निभा सकता हैं । जो निर्वड और 
निर्वीय है, अशक्त और कमजोर है, वह धर्मके मार्गपर गिर पड़ता 
है । श्रम और तितिक्षासे ही शरीर धर्मके लिये मजबूत बनता हैं । 
वचे आ थेहि मे तन्वां खद्द ओज्ञो वयो चरम्‌ । 
( अथर्ववेद १९ । ३७ | २) 
अर्थात्‌ धर्म चाहते हो, उद्धार और शान्ति चाहते हो, 
जीवनको सफळ करना चाहते हो तो अपने शरीरम तेज, साहस, 
ओज, आयुष्य और वल्की वृद्धि करते रहो । 
शरीर इश्वरका मन्दिर है 
आपकी यह देह हाड-मांसका छोथडा नही, हेय या घृणाकी 
वस्तु नहीं, उपेक्षाकी चीज नहीं, प्रत्युत ईश्वरका प्रवित्र मन्दिर है | 
आत्माके रूपमे स्वयं ईश्वर इसमे निवास करते है | इश्रस्का निवास 


हिदधर्म उपयोगी जीवत-तत्त्वांकी महत्व देता ह । ४१५ 


होनेसे यह परम पवित्र हे | इसके पूरे ध्यान और देख-भाव्यी 
आवश्यकता है । अपने शरीरको भगवावका पवित्र मन्दिर समअवर 
उसकी पूर्ण सार-सँमाळ, देख-माळ और रक्षाका ध्यान स्कखो | 
शरीरकी सुरक्षा हमारे धर्मका प्रथम अङ्ग है | 
कुछ लोग केवळ शरीरकी ही देख-भाळ और शक्ति बटानेगे 
सदा लगे रहते है । यह ठीक नहीं है। केवळ शारीर ही बद 
रहे, मन-आत्मा और ज्ञानका ध्यान न रहे तो उद्ण्डता आती टॅ 
यह उद्ण्डता त्याग देनी चाहिये । इस ओर सावधान करते दण 
लिखा गया है--- 
इंहस् मा छा: | (यजुवेंद १ । ९ ) 
अर्थात्‌ सुदृढ तो बनो, पर उद्दण्ड कदापि नहीं । खास्थ्यक्रो 
सुधारो, पर अपनी शारीरिक शक्तिसे निवलोंको न सताओ | पाये 
प्रवृत्त न हो जाओ, यह ध्यान रक्खो । 
खान-पानमें सावधानिया रखिये 
हिंदूधर्ममे भक्य-अमक्ष्का सर्वाषिक ध्यान सकला गंगा ४ | 
अभक्ष्य पदार्थों ( जसे मांसाहार, गरात, अडे, धूनपान, वामी पदा, 
गरिए, तामसी भोजन, नशवाजी, माठवा पदाथ, चटोगएन ) का पा 
निपेध है | कहा है-ण 
विह्व॑ समत्रिणं दद। (गद १ ३१३३१४४] 
सर्वभक्ञी ( मदय-अमस्यजा वितेका त ऋतेयाओ } दत गेरे 
पुथ्वीपर ही नरकसो दगा भोगे 7 | भा 


i 


ली लोग बीमार और अपाय पाने £ | 


अभक्ष्या ध्यात न रक्तवाळ 
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खादो पितो मधो पितो वयं त्वा द दाक ल 
त्‌ हिंदूको ऐसा आहार करना चाहिय मा मधुर रसमुक 
खादिष्ट अनसे आयुर्वदकी रीतिस बनाया गया ह्वा | उच्चेतिद्मीछ 
व्यक्तिको बही शाकाहार करना चाहिये, जो रोग नश्कर आयुक्त 
क्षा करता हो तीखे, कसले, वासी-दुला और मास आदिका 
प्रयोग घृणित होता हैं । 
हमारा आहार ऐसा हो, जिससे हमारी बुद्धि, अवस्था और 
बढमें निरतर वृद्धि होती रहे । 
सर्य ओर वायु भी देवता-तुल्य 
हमारे यहाँ ब्राह्म मुहूतेमे शय्या त्यागकर शोचादिसे निवृत्त हो 
ुर्यको अर्ध्य देना वर्भेका अङ्ग माना गया है । खास्थ्य और दीर 
जीवनके लिये यह अतीव उपकारी काम है । कहां है--- 
यद्य सूर उद्तिऽवागा मित्रो अपमा सुवाति सविता भगः ॥ 
( सामदेद १३५१ ) 
प्रातःका्ळन प्रागदायिनी वायु सूर्योडयक्रे पूवतक निर्दोष 
रहती हैं। अतः प्रातःकाळ त्राह्ममुडूर्तमे उठकर प्राणप्रद वायुका 
सवन करना घमका अङ्ग हैं | इससे उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है 
आर आरोग्य स्थिर रहता हे | धनकी प्राप्ति होती है । 
उत वात पितासि न उत भ्रातोत नः खख स नो जीवातव कृषि ॥ 


( सामत्रद १८४१ ) 
वायु जीतन है, आरोग्यदाता हे | अतः प्रात:काङ उठकर 
प्राणदायक वायु नियमित सेवन करें | यह पिता, भाई और मित्रके 
समान सुख दता हैं । 


हिंदूधर्म उपयोगी जीवन-तत्त्वोंको महत्त्व देता हे ! ३१७ 


ब्रह्मचर्यका अत्यधिक महत्त्व रखा गया रै 
ऋजीते परि बुङधि नोष्श्मा भवतु नस्तनूः । 
सोमो5अधि ब्रवीतु नो5दितिः शर्म यच्छतु ॥ 
( यजुर्वेद २९ | ४९ ) 
अर्थात्‌ जिस प्रकार मनुष्य प्रथ्वीमें अपना घर बनाकर निवास 
करता है, उसी प्रकार शरीर भी जीवात्माका घर है । अतः इसे 
ब्रह्मचर्य, सात्विक अन्न, पथ्य और संयमद्वारा सदैव खस्थ एवं नीरोग 
रक्खे | शरीरको खस्थ रखना धर्म है । 
इमं जीवेभ्यः परिधि दधामि मेषां छु गादपरोऽअथमेतम्‌ । 
शतं जीवन्तु शरदः पुरूचीरन्तर्शृत्युं दधतां पर्वतेन ॥ 
( वयुर्वद ३५। १५ ) 
परमात्माने मनुष्पकी आयु सौ वर्षोसे भी अधिक बनायी हैं । 
इसलिये मनुष्य संयम और ब्रह्मचर्यसे रहे और अकाऊम हीं मृत्युको 
प्राप्त न हो । 
देवेरदत्तेन मणिना जजिडेन सयोभुवा। 
विष्कन्धं खर्चा रक्षांसि व्यायाने सहामहे ॥ 
( सतेत्द २। ४३४) 
मे ब्यायामके द्वारा रक्तशोीपण करनेवाले सभी रोगेङ्ञ 
कीटाणुओको और बुरे विचारोको दुर रकन और नमते हारा 
अपनी शक्तियोको अपने आरीरमे बनाये रक्स । छात्य्य-रक्षारे दिये 
ब्रहच्य और व्यायाम दोनोका ही पाठन करता रहें । 


जप 
क oe 


रक्मचर्यसे वीर्यरक्षा होती री। यड वीय ही जीवन छै, 
वीर्यनाश ही मृत्यु है । एक संतान प्रा" एो जानेओे वाइ पिगाहितों 


" ३१८ महकन जीवन-फूळ 


के लिये भी त्रह्मचर्यका पाळन करना उचित माना गया «८ । दीय 
रक्षण ही धर्म है । इससे समस्त इन्द्रियां वमे गती € । 
ग्रात+स्नानका वितान 

रारीर-शुद्विसे मन और आत्माकी गुद्रि होती ८ । गन 
इश्वरमे लगता है | जळके शरीरपर डाळनेसे भीतर दान्ति और 
संतुलन उत्पन्न होता है । मीतर और वाहरके हानिकारक कीटाणु नष्ट 
हो जाते हैं| इसके फठखरूप रूप, तेज, वळ, शौच, आयु. आरोग्य, 
छोमहीनता, दुःखप्ननाश, तप, मेवा--न दस गुर्णाका लाभ 
होता है । स्नानको हिंदुर्ओने सर्वाधिक महत्त्व दिया दे । यद्द वाहा 
झुद्धिका साधन हैं । हमारे यहाँ गङ्गाजी, यमुनाजी, गोदावरी, सरम्यती; 
नमंदा, सिन्धु, कावेरी इत्यादिमे स्नान करना धर्मका अङ्ग दे । स्नान 
करते हुए हिंदू भक्त इन सत्र नदियोंका स्मरण करता ह । ये 
नदियों भारतके चारों कोनापर है | उस तरह भारती अन्णडता 
जोर भावात्मक एकताको भी कायम रुखनेकी कोशिश छी गयी है । 
शन नदियोके जळमे रासायनिक गुण भरे पड़े है, जिनसे खास्थ्य 
भीर दीर्धजीवन प्राप्त होता है, वाह्य और अन्तरकी शुद्धि होता है । 

तीर्थ व्यानका विज्ञान 

मारतमे अनेक हिंदू तीर्योका निधान है । ये तीर्थ हिंदुस्थानके 
चारो किनारॉपर र्खे गये हैं | कुछ तीथ पर्वतीय स्थानोंपर है । 
वह प्रक्ृतिका वड़ा ही मनोरम और खास्थ्यप्रद वातावरण हे । इन 
पर्वतोमे लामदायक ओपवियाँ और शुद्ध वायु है | सूर्यकी किरणोसे 
यहाँ पवित्रता आती है । हमारे तीर्थ गड्ढा-यमुना आदि सरिताओंके 
वरपर हैं | गङ्गाजों अनेक रासायनिक तत्त्वांका गुणकारी सम्मिश्रण 


हिंदूधमे उपयोगी जीवन-तत्त्वांको महत्त्व देता है | ३१९ 


है | यह शरीर और खास्थ्यके लिये लाभदायक है | इन तीर्थापर 
सुर्य, चन्द्र और नक्षत्रोंकी गुणकारी किरणें मी रासायनिक प्रभाव 
डाळती हैं | बृद्धावस्थामें तीर्थोमे धूमने-फिरनेसे खूब टडलना 
होता है, शुद्ध वायु मिळती है और हळका व्यायाम भी हो जाता 
है । वृद्धका जीवन सो वर्षोका हो जाता है । उसे.रहनेको आध्यात्मिक 


वातावरण मिळता है | 


तुलसीपत्रकी पवित्रता 

तुल्सीके बृक्षमे खास्थ्यरक्षा, ब्रीमारियोको दूर करने और 
विषैले कृमियोंके प्रसावको नट करनेके रासायनिक गुण है । गरिरिया 
ज्वरमें यह दूषित कृमियोको नष्ट करता है । आसपासका वानादाण 
शुद्ध करता है | उसकी गन्यसे बीमारियों पास नही आती | मरणकी 
निकटतामे तुळप्ती-मिश्चित गङ्गाजळ पिलाया जाता हैँ । इससे उत्यु- 
बाधा दूर होनेका विश्वास है । आजके वन्ञानिक तुठ्ीके रासागनिक 
गुणांपर पयांत खोज कर रहें हे । डाकटरोका निष्का ८ कि उस 
अमृतोपम पोघेके उपयोगसे कफ हटता है, मूत्ञायराथ दर होता दे 
पाचन-त्रिया दरुस्त होती है, रक्तथुद्वि होती हैं । गस, निगेधनेपा, 
झीत-ब्चर, मूत्र-विकारमे तुळसी अतीच गुणकारी ८ । रन गुणामे 
जनताको ळाभान्धित करनेके टिय चतुर ठिंदूओने इस पीवेका भमरम 
स्थान दिया है । 

श्रीगङ्गाजलकी वेज्ञानिकना 

हिंदजातिने विशेष पर्वोपर गद्घानस्नानके लिये जाना आहिक 

झुद्धिका साधन माना है, पर आयुर्वेद और वेशनिक इरिझागने 


३२० महकते जीवन-फ़ूल 


प्रतीत हुआ हे कि यह खर्च्छ और निर्वढ जळ, जो ऊॅनेेचे 
पतसे आता है, शरीरयोपणके व्यि बडा उपयोगी र । गदान 
शारीरिक शक्तितद्विकी अटत शक्ति दे, रामियोक्ि दि टानिक्रजजिला 
लाभदायक हे । यह वर्फीळा जळ पीने और स्नान फनमे शरीरम 
ताकत आती है, अजीर्ण रोग, ज्वर, संग्रहणी, तपेदिक। दग व्यादि 
रोग नष्ट हो जाते हैं । मस्तकके समस्त रोगों तवा चमरेगाका नाथा 
होता है । गङ्गाजळ चाहे कितने ही दिना रक्रा स्टे; दुरित 
नहीं होता, उसमें कीडे नहीं पडते । 
हिंदूधर्म एक उपयोगी धर्म है 

ऊपर कुछ मान्यताएँ दिखायी गयी हैं, जिनसे दिंदूपर्मवी 
वेज्ञानिकता स्पष्ट हो जाती है । एक नहीं, अनेकों ऐसी मान्यताएँ 
हैं, जो विद्व वेक्षानिकनापर आवारित हैं तवा जिनसे आत्यात्मिक 
छामके अछावा अनेक स्वास्थ्य, योवन ऑर सांसारिक प्रत्यक्ष छाम 
हैं। प्रातःसे सायंतकके निश्चित वैज्ञानिक आचार हैं, जिनके पालन 
करनेमें लाम-ही-लाम है । आहारण॒द्वि, मौत-वितान, वाजास्ट 
अन्न खानेका निप्रेव, उपवास एवं एकादशी ब्रत, विशेष तिथिय्रे्मि 
उपवास, गायका दूध पीनेसे लाम, घृतदीपक-विज्ञान, रायनक्रे समय 
दिशाका विचार, परळोक-वाद, अस्पृश्यता-विज्ञन आदि हमारे समग्र 
विश्वास और मान्यताएँ विशुद्ध वैज्ञानिकतापर आधारित हैं | हमें 
चाहिये कि पूरे विश्वास और उत्साहके साथ इनका लाम देखते हुए 
पाठन करें | इनके पाछनसे धार्मिक लाम तो होगा ही, प्रत्यक्ष 
सास्य्य ओर सांसारिक छाम भी अनुभव करेगे । 


NEE 


आप ले थां कक पाका विट क्ल 
के हाथां माता लक्ष्मीका अपमान 
रं की च्‌ N= 
नहीं होना चाहिये 
हिंदू-तत्वज्ञानी अपनी प्रतीकपद्वतिके लिये प्रतिद्र ४ | 
उन्होने देवी-देवताओके रूपमे ऐसे प्रतीक बनाय है, जिनसे जन- 
साधारणको मौलिक विचार ओर शुभ भावनाएँ सदा ही भिती 
रहती हे । हमारी तीनों देवियों सरखती, दुर्गा और लक्ष्य हमारे 
तीन प्रतीक है । खेद है कि हम इन प्रतीकोका अर्थ भूठते जा 
रहे हैं | सरखती ज्ञान, दर्गा शक्ति आर लक्ष्मी घनन्री शक्तियी 
प्रतीक हैं । 
धनसे पवित्रताका समावेश 
देवी लक्ष्मी धनकी राक्तिकी प्रतीक हैं| मारतीय संर गति 


अनुसार और हिंदूभमंके इंटिकीणसे लक्ष्मी ठेवी समाजकी जलिक 
शक्तिकी अधिष्ठात्री हैं | उनकी कृपाने आविक सम्पनता 7१५ 


होती है । 
हिंदू दर्शी होते हैं] जा बात उन्ट उपयागीं मी 
नान, 


है, उसे वे धर्मका अङ्ग बनाकर उसमे पत्रिता, झुचिता, टॅ 
सदुपयोग, श्रेष्ठता ऑर सबमके दिव्यगुआका 


अनक कक हा 


च की 
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धनको देवीका खरप देनेफा क्षय ह उसमें पावसास 
समावेश करना । हम धनको समा मके टिपर एक परि 
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३२२ रकत जीवन-फूल 
है | समाजको सलाथपर चछाते रहनेके, पिछराक्री आगे दढन 


तया देवी कार्योकी पूर्तिक छ्य धनका उपगेग होता रहे, टाय 
उसे दर्बका रूप दरिया गया हे | व्मीर्जकी पूजाका सत्या अथ 
यह है कि धनका उपयोग हमारे समाज, व्यक्ति तथा दशके शुभ 
कायेमि हो । समाजकी भलाईम ही वह व्यय हो | सभी धनी 
सार्थका है | यही ल्वमी-वूजा है । 

लक्ष्मीजी भारतीय अर्थल्यव्रस्थाकी प्रतीक हैं | मैसेज उपवा 
बो सावधानियां बरतनी चाहिये, वे छक््मीजीकी पूजाम निदधन ह । 
जो लोग रुपयेका दुरुपयोग करते हैं, वे माता व्थमीजीका प्रत्यक्ष 
अपमान करते हैं | 

थनका सदुपयोग करें 

वनको ढक्ष्मीजीका रूप खीकार करनेपर प्रत्यक सद्गृहस्थ 
हिदूको उसका सदुपयोग करना चाहिये । अर्थक्ष शक्तिका 
आजके युग्मे हम पगसगपर अनुभव करत हैं । उसका सदुपयोग 
केर हम जनता-जनाईनकी सर्वाधिक सेवा कर सकते है । भारतीय 
शात्रकारोके कुछ आधारभूत जीवन-सिद्धान्त स्मरण रखने चाहिय । 
जन सत, न्याय और पर-हितका ध्यान रखने हण पवित्र साधनोसे 


कमाया जाय और उसका जनताके हितमे व्यय किया जाय... 


उतो रयिः पृणतों नोपदस्यति । 

(ऋग्वेद १० | ११७ । १) 

' अर्थात्‌ दान देनेवाले सप्पुरुपकी 
उत्तरोत्तर बढती ही जाती हैँ | 


1 


सम्पदा धरती नही, सदा 


आपके हाथों माता लक्ष्मीका अपमान नहीं होना चाहिये २२३ 


सक्ार्योमे लगाया धन वैकमे जमा पँजीके समान सुरक्षित 
है । धर्मझालाएँ, पुस्तकाळय, प्याऊ, वृक्ष ठगाना, स्कूल बनवाना, 
धर्मार्थं चिकित्साल्याकी स्थापना, जानवरोके ठिये जलका प्रवन्ध 
करना, प्रामोकी सफाईका प्रवन्ध, कुदाग्रधुद्धि छात्रोंकी शिक्षाका 
उचित प्रबन्ध करना--ये सव माता ळक्ष्मीकी आराधना और 
सेवाके अचूक उपाय हैं । ये सत्कार्य समाजको ऊँचा उठानेवाले 
है । अपनी रुचि और आर्थिक सुवित्राके अनुसार दान और सेवाका 
रूप स्थिर करना चाहिये । 

जो धन पिछड़े हुए व्यक्तियोके उत्थानम लगता हैं, अष्ट 
पूजाके समान फलदायी है । धन संम्रहके लिये नहीं, समाजकी 
सेवामें व्यय होना चाहिये । कहा गया है. 

अदित्लन्तं दापयतु प्रजानन्‌ । 
( अयर्ववेद २) २०।८ ) 

अर्थात्‌ कंजूसांको भी निरन्तर दान देनेकी ही प्रेरणा 
देते रहिये । 

खर्य सत्कार्य करना ही यथेएट नहीं टे । वह तो आपका 
कर्तव्य है ही; आपके आसपास जितने मित्र है, उनको भी नक 
पवित्र कार्येमें लगानेकी प्रेरणा देनी चाहिये । उन अन्पडदि 
कंजूसोको समझाव्ये कि यह धन आपका नहीं, उच्छ मारे 
समाजका है । घन व्यर्थ ही जना करते जानेका नहीं, सदूगयोग 
करमेका माध्यम हैँ । उससे आए, आप की संतान, आपका पलवार, शाळा 


दास, प्रान्त, द्दा आर समसत बरा नान उडा सदा | 


५२९४ महकते जीवन“फूल 
पीडितेंके सेवाकार्यम उसका व्यव होना चाहिये 
अंमावग्रस्त और पीढितोके सेवाकायम उसका व्यव ह ।क्‍ 
सुपात्र-कुपात्रका सदा ध्यान रखियं 
किंतु सहायता सुपात्रकी ही होनी चाहिय । आपने यदि 
कुपात्रकी सहायता की तो वह समाजर्म उतल्लात वर मकता ४1 
खूब परखकर अच्छी वृत्तियोंवालेझी सेवा करनी चाहिय | आरखोरमे 
कहा है-- 
रयिं धत्त दाशुपे मत्यवि। 
( अथर्ववेद ) 
अर्थात्‌ ढानमें सदा' विवेकसे काम छो ओर मन्पाछोको ही 
दान करो । 
आप जव सहायता करने निकले तो पात्र-कुपात्रका सावबानी- 
© वित्रे कक 5 AOE सोचे की A .. -. 
इक विवेक कर | धेयंपूवेक सोचे-विचार | जो सदूवृत्तियोंगळे छुपात्र 
है, उन्नतिशीळ हैं, केवळ उन्हीको दान दें | दुपात्रोको दिया 
दान दाताको नरकमें ले जाता है । न 
न पापत्वाय रासीय | 
( अथर्ववेद २० | ८२1 १ ) 
पति अर्थात्‌ कुपात्रोंकी दान मत दीजिये । सर्पो दूध पिळानेकी 
मोति इपात्रतामे ओर भी बृद्धि न कीजिये । 


द्चान्मा यूपम्‌। 


ह॒ ( अथवेवेद ६) १२३ | ४ ) 
अर्थात्‌ दान देनेकी दिव्य और 


नि र उपयोगी परम्पर बंद नहीं 
होनी चाहिये | माता लक्ष्मी कहती हैं फि आपके पास ज्ञान, बळ, 


आपके हाथों माता लक्षमीका अपमान नहीं होना चादिये ४२५ 


योग्यता अथवा धन जो कुछ भी हे समाज और पीडित व्यक्तियोंको 
देनेके लिये है, उसे दूसरोंके हितमें सम्पूर्ण जीवन ठागाते रहिये | 
ध्यानसे देखिये कि किस सदूवृत्तियोंवाल व्यक्तिकी आपकी 
आर्थिक सहायताकी आवश्यकता हैं | अपने नामने तितायनकी पवा 
मत कीजिये | सर्वश्रेष्ठ आर्थिक सहायता वह है, जिसमें दाताझा 
नाम नहीं बताया जाता | 
यह धन सारे समाजका है 
कस्यखिद्धनम्‌ । ( यजुबेंद ४० | १ ) 
अर्थात्‌ याद रखिये, आपके पास जो धन हैं, उसपर कोव 
आपका ही अधिकार नहीं है, वह धन तो समू राष्ट्रा दे और 
सामूहिक हितमे ही व्यय होना चाहिये | 
माता लक्ष्मीका संदेश है कि धनपर कब्जा करके मत बडो | 
परिवार, समाज ओर राष्ट्रक्े हितके लिये उसका सदुपयोग 
करते रहो । 
व्यापारम धार्मिक दृष्टिकोण ही रतिम 
ल स्तेय मश्मि। 


( अभवलर १४1 ३ | ५७ $ 
रु नो Ls राजा ans a Re <= काये ~ रक FS ठ डक 
अर्यात्‌ चाराळा घेन कमी नी कायमें भन संजय | जो 
न्यायोचित नहीं है, जिसमें ईमानदारी और शम नह. दा ह; 
उसे त्याग दीजिय । 
उसा मार्त मिमीमद यथापरं न मासात | 
( सर्वग ३८ ।२।३८ ) 


३२६ महकते जीवन-फूल 


अर्थात्‌ माता लक्ष्मीका संदेश हे कि आप वस्तुस्थिति ण्य 
नाप-तौलमें गड़बड़ी न कीजिये । अपने व्यापारमे नाप-तील पूरा 
दिया कीजिये | व्यापारमे किसी भी प्रकारकी वे£मानी दो; वह 
व्यापारको जड़मूलसे नष्ट कर देती ह्‌ । 
पापका व्यापार थोड़े दिन तो चमकता दीखता हे, पर अन्ततः 
वह गॉठकी पूँजी भी नष्ट कर देता है| माता लक्ष्मी कद्रती हैं--.- 
प्र पतेतः पापि लक्षिम। 
( अथर्ववेद ७ | ११५।१ ) 
अर्थात्‌ पापकी कमाई छोड़ टीजिय | कठोर श्रम, अध्यवसाय 
और पुण्यभाव, सेवाभाव रखकर कमाया धन ही मनुप्यके णस 
ठहरता है । 
सचाई तथा पसीनेकी पुण्य कमाईसे ही मनुष्य सुग्वी और 
मानसिक दिसे तृप्त बनता हे । 
थनका उपयोग सद्गुणोंकी बद्रिके लिये किया जाय 
सदगुण और ढक्ष्मी--इनका परस्पर योग है | मनमे इष्य, 
द्रोह, वेप, छोभके भाव रखनेवालेका व्यापार नट हो जाता है । 
भारतीय ऋषियोंने धनकी ईमानदारी, उचित साधनो ओर 
सेवाभावको वहुत महत्तव दिया है | कहा है- 
समन्तां पुण्या लक्ष्मीः । 
( अथर्ववेद ७। १२५। ४ ) 
भर्योत्‌ यह आजमाया हुआ नुस्खा है कि ईमानदारीसे 


आपके हाथों माता ळध्मीका अपमान नहीं हाना चाहिय ४८३ 


कपाया हुआ धन ही मनुष्यके पास ठहरकर उसे स्थायी करम 
पडचाता हे । वेईमानीकी कमाईसे कोई फुळना-फडना नहीं ट | 
देवो बाय चनते। 

त्‌ धन उन्हींके पास ठह्रता है, जी सद्गुणी नागत्वि 
है, अन्यथा दूसरी पीढीमे दुराचारी संतानक्रे द्वारा वह नष्ट ज्र 
दिया जाता है । अपनी संतानको सदूगुणी न बनाया तो विषु 
सम्पदा भी खल्प काढमें नए हो जाती है | 

भारतीय मनीपियोने सदा उत्तम और पत्रित्र साथनोंगि बाग 
हुए धनको ही मान्यता ढी है और धर्मक्रे अन्तत उसे त्यान 
दिया है । व्यापारम धार्मिक दृष्टि रवनेसे गुन देवी सः ३ ३; 
विधान रहा हे । अनतिक सावनोसे कगाये तर धनसे कर्मी सह! 
लाभ नही दिखायी दिया हे | आतेयाठी प्रन उसे गाया 
दिया है | इसठिये धनजा उपग संदर थे शिरो, ४: 
होना चाहिये | 

साधनोंकी पविद्ताका सदा ध्यान रस्तत्र 
माता छक््ती हम बनकी जीता, साउने भंमय नद 


न 
पडि 5३१० 


अन्त:करणकी शुदिका संदर देती हैं | मनष्य ननो 
न हो जाय; छल, कपट, दम्भ, देष, पाड, शूट, चोरी, अन्या 
आदि अनेतिक उपायोंका प्रयोग न करे, असुरताझी गदरीम न ८; 


जाय,--यही इश्किण छा रहना चाहिय | 


आज धनकी अपतित्रता, छाव्च, झूठ फरेण्ये कारण भा 
भाईका व्यवहार छड्पूण है, माह्किलीकर्ने नही परती, गदर 


३२८ महकते जीवन-फूल्ल 


लर इकानदारके सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। ये सव आविक वारणाकि 
खार्यमयी नीतिफे कारण हैं; अतः ये सम्बन्ध मधुर बनने चाटिये । 

अर्थ भी धनका महत्त्वपूर्ण अद्भ है | परमात्माकी एक शक्ति 
है । मानत्रताकी सेवा और सार्थकताका सावन है । इस्त 
सम्पदाका उपयोग मनुष्यकी महानताके विकासक ठिव होना चाटिय। 

ऋणसे मुक्तिका संदेश 

जहाँ एक ओर पापकी कमाईसे सावधान किया गवा ४, 
वहां हमें ऋणग्रस्त होनेसे मी सचेत किया गया है | हम जितना 
कुछ धर्मके सावनासे कमाय, उसीमे अपना निर्वाह करे। व्यर्थये 
दिखावे, फैशनपरस्ती, अपव्यय, आउम्बर, नशावाजी, सिनेमा, 
सजावट आदि ऋण होनेके समम्त कार्योसे बचते रहे 

हम अपनी निद्वापर लगाम रक्खें | नियम और सयमसे जीवन- 
निवाह करें । शात्रकारोंकी सलाह हे 


अनण भवामि । ( अथर्ववेद ६ | ११७ | १ ) 


क 


अथातू अपनी आमइनीमेसे ही खर्च चछाओ | किसीके ऋणी 


क्त रहो । किसी भी अत्रस्थामे अपनी आर्थिक स्थितिसे बाहर खच 
सत करो 


अनुणाः स्यास । ( अथववेद ६। ११७ | ) 


अयात्‌ ऽनुष्यां | संसारमे प्रसन्न और यशख्वी रहनेके लिये 
अजदार मत वनो | ऐसे काम मत करो जिससे ऋण लेना पड़े । 
| सवान्‌ 'पथो अनणा आ क्षियेम । 
( अश्रववेद ६ । ११७ | ३ ) 


आपके हाथा माता लक्ष्मीका अपमान नहीं होना चादिय ३ 


अर्थात्‌ जो ऋणमुक्त है, उसीकी उन्नति होती हैं | ऋणग्रस्त 
व्यक्ति दिन-दिन घुळता जाता है । 


धनका मद आसुरी माया है ! 


मूख, अल्पक्ष ओर अभिमानी पापियोंके हाथमे इकट्ठा हो 
जानेसे धन पतनका कारण बन जाता हे | उवरसे सात्रवान 
रहना चाहिये । 

लक्ष्मीजीको कुछ दिनोंक्रे लिये असुरोन अपने असिकारमें 
कर लिया था । इसलिये घनपर आसुरी छाप ह । दुष्ट अर अगात्रोके 
हाथोमे इकट्ठा होकर धन आसुरी कार्योमे लगता दे और खिल हो 
जाता है| विळासी, काम-छो छुप, विपयासक्त, अविवेकी पुरुष वने दारा 
झपत्रित्र, गंदे और अधार्मिक कार्य करते है, जो सत्रथा ताय्य हैँ | 
लक्ष्मीजी इन कारयेसि अप्रसन्न होती है । 

मूर्ख कुकर्म व्यक्तियोके पास आकर इसका दुरुपयोग केसे 
किया जाता है, इसका उल्लेख 'कादम्तरीमे इस प्रकार मिसा गया 
है । इनसे सदा सावधान रहना और वचना चाहिये -- 

यथा यथा इयं दीप्यते तथा तथा दीपरिसिव फञ्लमन्दिनमेच 
कर्म केचळसुडमति । अतया कथ्मपि देववदान पर गीता 
विकलबा भवन्ति राजन: सवावत्नयाधिष्टानतां च गर्छन्ति] 
तेषां दाक्षिण्य प्रक्नाल्यत? एदयं महिनीमर्वाल, सत्यवादिना 
अपहियने, शुणाह कात्सयन्न । केशित्सम्पफ्निः प्रलाभ्यमाना 
रामविशेन दयमाना विएलताझुपयान्ति | जाखसत्नसन्यच इय 
पत्घुजनमपि नाभिजानन्ति । 


३३० महकत जीवन-फूल 

अर्थात. 'कुसंस्कारी पापी और वित्रसी पुर्या पास ज्याऱ्य्या 
धन बढ़ता है, व्योंज्यों वह अवार्मिक, गंदे आर दृधित राया 
ढगता है । वह कुतरिचारोंको उन्न करता हैं जैसे दीपका छी 
केबल काली-काली काळिख ही उग्नी हि |! 


(सुके किसी प्रकार अभाग्यव्रश पकड़ लिये जानेपर ( अर्थात्‌ 
ळद्मीजीके बुरे प्रभाव पड जानेपर ) राजातक वेघुव हो जाते 
और मू्खेताओं तथा कुकमेंके निवासस्थान वन जाते हैं । उनकी 
उदारता धुळ जाती है, हृदय मठित हो जाता है, सव्यत्रादिता दर 
हो जाती ह और सद्गुण भाग जाते है | 


कुछ लोग रुपयेके छाठचम पडकर विकारों ( वादनाओ। 
कुविचारा, हिंसादि ऋर कर्मो, व्यभिचारकी दूषित योजनाओं ) के 
आक्रमणसे विवश होकर वेसुव हो जाते हे । बे मरणासन लोगोके 
समान अपने मित्रोको नही पहनते |! 


इस प्रकार घनकी ब्रटियोंसे सदा सतर्क रहना चाहिय | आगे 
कहा गया है-- 


मिथ्यामाहात्म्यगवनिभरादच न प्रणमन्ति देचताश्यः, 
चामिवादयन्त्यभिवादनाहानः  नाभ्युत्तिप्ठन्ति 


जरावेङ्कुव्यप्रळपितमिति षर्यन्ति ब्रद्धजनोपदेशाम्‌ । 


आत्मप्रशापरिभव इत्यसूयर्ति सचिवोपदेशाय, 


ये कुप्यन्ति 
दितवादिने। सर्वथा तमभिनन्दन्ति तमालपन्ति, तं पाइन 


द कुर्वन्ति; 
तस्मे ददति, तस्य बचने शण्चन्ति, तं बहु मन्यन्ते 
योऽदनिशमुपरचिताञ्जलिरधिदेचतमिच विगतान्यकतेव्य: स्तौति 


या चा माह्दात्म्यसुद्भावयति । 


आपके हाथों माता लक्ष्मीका अपमान नहीं होना चाहिये ३३१: 


अर्थात्‌ 'कुसंस्कारी और कुविचारी धनीलोग झूठे बड़पनके 
घमंडमें भरकर देवताओंको नमस्कार नहीं करते । की 


जिन्हें प्रणाम करना चाहिये, उन्हें प्रणाम नहीं करते और 
बड़ोंकी देखकर उनके सम्मानके लिये नहीं उठते। 

विद्वान्‌ बृद्रोके उपदेशको समझते हैं कि बुढापेकी निर्बलताके 
कारण बक-झक कर रहे हैं। 


मन्त्रीके उपदेशसे अग्रसन्न होते हैं और समझते हैं कि यह 
अपनी बुद्धिकी हार है | 

वे घनके मदमें इतने चूर रहते हैं कि मलाईकी बात कहने- 
वालेपर भी क्रोध करते हैं । 

जो रात-दिन हाथ जोड़े रहते और झूठी प्रशंसा करते है और 
अपने कर्तव्य छोडकर उनकी इश्देवताके समान स्तुति करते हैं या 
जो उनके बड़प्पनकी घोषणा करते है, वे उन्हीकी बात सुनते है, 
उन्हीका आदर करते है और उन्हींको अपने साथ रखते है ।? 

उपर्युक्त सभी दुर्गुगोमे लिप्त रहनेसे माता लक्ष्मीका अपमान 
होता है | हमे चाहिये कि हम इन दुर्गुणोसे सढा-सर्वदा सावधान 
रहें । हमारे धनसे कोई ऐसा दुष्कर्म नहीं होना चाहिये, जिससे 
माता लक्ष्मी अपमानित हो । 

लक्ष्मीजी इन स्थानोंमें निवास करती हैं ! 


का त्वं केन च कार्यण सम्प्राप्ता चारुहासिनि । 
कुतदचागम्यते खुश्च गन्तव्यं कच च ते शुभे ॥ 


३३२ महकते जीवन-फुल 


इने रक्ष्मीसे पूछा कि 'हे सुश ! तुम कौन हो | मर्‌ किस 
कार्यसे और कहाँसे आती हो १ और कहाँ जाओगी £ 
साइ चै पङ्कजे जाता सुर्यरद्िमविवाधित । 
भूत्यर्थ सर्वभूतानां पद्मा श्रीः पदमाला ॥ 
अहं लक्ष्मीरह भूतिः श्रीदचाहं वळ्सूदन | 
अहं श्रद्धा च मेघा च सन्नतिविजितिः स्थितिः ॥ 
अहं तिरं सिद्धिरहं तद्भूतिरिंच च! 
अह स्वाहा खा चेव सन्मतिर्नियतिः स्मृतिः ॥ 
पूरके तेजसे विकसित कमलमें सत्र प्राणियेकि हिताथ में 
प्रकट हुई और सुझे पद्मा, पद्ममाछिती, लक्ष्मी, भूति, श्री भी कहते 
ह । में ही श्रद्धा, मेवा, विनय, मर्यादा; घय, सिद्धि, 
(अणिमादि ) खाहा, खवा और स्मृति भी हूँ । 
राजां विजयमानानां सेनाग्रेषु ध्वजेपु च। 
निवासे धर्मशीलानां विषयेषु परेषु च ॥ 


जितकाशिनि दारे न संत्रामेष्वनिवस्तिनि। 
निवसामि मनञुप्येन्द्रे सदैव चलसदन ॥ 


धमनित्ये महावुद्धो ब्रह्मण्ये सत्यवादिनि । 

प्रश्रिते दानशीले च सदेव निवसाम्यहम ॥ 

“विजय प्राप्त करते हुए राजाओके भ्वर्जोपर और सेनाओंके 
कप्रभागमे तथा धर्मशीळ पुरुभोके स्थानें, देशा तथा नगरमे 
और संग्रामसे न हटनेवाले विजयशीछ झारोमे तथा सदा धर्मात्मा, 
महायुद्ध, ब्रह्य ओर सत्यत्रादी पुरुगोमें तथा नम्र और दानशील 
त्रम में सदा ही रहा करती हूँ ७ 


Ree se: ~“: 


धर्माचरणद्वारा उपाजित धन ही समृद्धि देता है ! 


आज हम महँगाईका खर ऊँचा कर रहे हैं | प्रत्येक विभागमें 
आय -और नोकरीका वेतन बढानेकी जोरदार माँगे प्रस्तुत की जा 
रही हैं । हम जमानेको दोष देते हैं और सरकारको महँगाईका 
अपराधी ठहराते हैं | हम अपनी आर्थिक सुसीबतका कारण बाहरी 
मानते हैं, पर हमें देखना चाहिये कि बहुत-से मामलोमें हम 
खयं भी आर्थिक कष्टोंके जिम्मेदार हैं | 

सिनेमाबाले धडाधड कमा रहे हैं; बाजारमें पान-सिगरेटको 
ढेर-की-ढेर दुकानें खुलती और अच्छी आमदनी दे रद्दी हैं; अगे 


शराबकी ठकानें पर्यात्त पनप रही है; चाट-पकोडी खूब बिकती 
है । पशनेविळ वस्तुओकी हुकानोकी विक्री तेजीने चढी & । 
सौन्दर्य-असाधनोकी विक्री अच्छी है । ये तथा इसी प्रकारके विछासे- 
की वस्तुएँ वेचनेवाळे मालामाल हो रहे हैं । 
फिर काहेकी महंगाई ! यदि महँगाई होती तो कौन उपक्त 
बस्तुओंको खरीदता £ 
हम 'महेँगाई कहकर केवळ अपनी शोकीनीपर बढे इण 
छर्चोकी शिकायत करते है । बाहरी टीपटाप और चमक-दमक 
कायम रखनेमें कठिनता पाते है । दिखावा करते नहीं थकते । फिर 
बेईमानी और मुफ्तकी कमाईसे ये वढे हुए अनुचित खर्चे पूर्ण 
करना चाहते हैं । सर्वत्र हमी दोषी हैं । हमारी कृत्रिम आवश्यकताएँ 
बहुत बढ़ गयी हैं ! 
वेदोंमें आथिक समस्याओंका हल 
वेदर्में शाख्रमन्थनका नवनीत पाया जाता है । हमारे 
मनीपियोने थोडेसे शब्दोंमें हमारी समस्त आर्थिक कठिनाइयोंका हल 
उपस्थित कर दिया है | आजके संदर्भमे ये विचार हमारे बढ़े 
सहायक हो सकते है । देखिये वेदोर्मे क्या लिखा है--- 


अशिनारयिमइनवत्‌ पोषमेच दिवेदिवे । यशसं वीरवत्तमम्‌ ॥ 


( ऋग्वेद १। १।३) 

अर्थात्‌ सच्ची और स्थायी -समृद्धिके लिये यह जरूरी है कि 

इम ईश्वरके बनाये नियमोसे ही ईमानदारीके श्रमसे अपनी जीविका 
ठपाजित करे | वेइमानीका धन सदा हमसे दूर ही रहे | अनुचित 


धमौचरणद्वारा उपार्जित धन ही ससद्धि देता है! ३३५ 


रीतियो (जैसे रिश्वत, धोखा, बेईमानी, ठगी, चोरी, काला बाजार, 
मिलावट, झूठ-फरेब या और अनेतिक रीतियो ) से कमाया वन हम 
कदापि अपने पास न रक्खे । सदा अमीर बने रहनेके लिये धर्म 
( नेतिकउपायो ) से ही जीविका कमाये और जो कुछ मिले उसे धमंसे 
( पूर्ण संयम और मितव्ययतापूर्व क़ ) खर्च करे । 
घाता रत्नं प्रातारित्वा दधाति तं चिकित्वान्‌ प्रतिणृह्ानि 
धत्ते । तेन प्रजां वर्धयमान आयू रायस्पोषण खचते सुवीरः ॥ 
( ऋग्वेद १। १२५ | १) 
अर्थात्‌ ( यह अनुभवसिद्ध बात है कि ) “जो निराठस्यपू्वक 
धर्माचरणद्वारा धन उपार्जित करता है, उसकी रक्षा ओर उपभोग 
करता है तथा दूसरोंके हितमें भी उसी प्रकार लगाता दै, वह 
धर्माचारी व्यक्ति इस संसारमें सदैव सुखी रहता है |! 
ईमानदारीके धनसे मनमें पूर्ण संतोष ओर शान्ति रहती है। 
किसीको यह भय नहीं रहता कि उनकी शिकायत हो जायगी 
अथवा मुकदमा इत्यादि चळ जायगा । प्रत्येक पैसा, जिसमें खरी 
मेहनत लगी है, तृप्ति देता है | अनैतिक उपायोवाळा धन सदा 
मनपर तनाव रखता है । 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्सञ्जु्ुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥ 
( ऋग्वेद १ | १८९ | १ ) 
अथात्‌ हम (आधुनिक सभ्य जीवनमे घुसे हुए ) कुटिल 


क 
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टेको त्यागकर सदैव अच्छे मार्गमे चकर धन-ान्यकी प्राप्ति 
करें | 
याद रखिये--- 
थे त्वा देवोसिक मन्यमानाः पापा भट्रसुपजीवन्ति पञ्जाः। 
न दूढये अनु ददासि चामं इृहस्पते चयस इत्पियारुम्‌ ॥ 
है ( ऋग्वेद १ १९०५) 
अर्थात्‌ जो मनुष्य ईश्वर-आरावना और छुम कर्म नहीं करते, 
वे खमावतः बुद्विहीन होते हैं । इसीडिये वे खतः ही धनसे 
वश्चित बने रहते हैं. । 
पर ऋणा सावीरध मत्‌ कृतानि, 
क क. ~ 
माहं राजन्नन्यकतेस भोजम्‌। 
अव्यु इन्छु भूयसीरूपास) 
आ नो जीवान वरुण तासु शाधि ॥ 
( ऋग्वेद २।२८। ९ ) 
'हे परमात्मन्‌ ! मुझे शक्ति दो, ताकि में पितृ-कऋण तथा ऋषि- 
ऋण चुका सकूँ । ( संयोगसे विषम परिस्थितिवश यदि कुछ ऋण 
ले छे, उसको भी अपने श्रम और संयमसे जल्टी-से-जल्दी चुका 
दू । ) हें इश्वर ! मे औरकी कमाई कमी न खाऊें | मे अपनी ही 
ईमानदारी और सच्चे मेहनती जीविकापर ही सटा-सदा जीवित 
रहूँ । मै दूसरेकी कमाईपर कभी निर्वाह न कहूँ; क्योंकि यह 
एक पाप है । असत्य व्यवहार है | अनेतिकता हैं | खुद अपनी 
[a धर्म C पूर्वक © “ey ~ 
ही धर्मपूर्वेफ अर्जित कमाईपर जिंदा रहूँ । मेरा जीवन धर्मसे सदा 
मठी प्रकार अनुशासित रहे | 


धर्मोचरणद्वाय उपाजित धन ही-समुद्धि देता है ! ३३७ 


शतहस्त समाहर सहस्रहस्त खं किर । कृतस्य कायस्य 
चेह स्फार्ति समावह ॥ 
( अथर्ववेद ३ । २४। ५) 
अर्थात्‌ मचुष्य -ब्रिद्या, बुद्धि, धर्म, गुण आदि सद्वृत्तियों 
और भौतिक साधनोके द्वारा ही उत्साहपूर्वक अपनी जीविका कमाये । 
(अनैतिक और गर्हित साधनों, झूठ-फरेब और बेईमानीसे हरगिज 
एक पैसा भी न छे ) फिर इस पवित्र धनको समाजके लोककल्याण- 
` कारी कार्योमें ( जेसे धर्मशालाएँ, कुएं, हरे वृक्ष ळगवाने, गरीबोंको 
दान देनेमें, पिछड़े हुआँको उठाने, सत्साहित्य खरीदने, चिकित्सा- 
ळयोमे गरीबोके लिये दवाई दिलाने, अंधे, कोढ़ी, ठँगडे, ळले, 
अपाहिजों तथा पीड़ितोंके सहायतार्थ) खर्च करें | धन बही धन्य 
है, जो विलासमे नही, लोक-उपकारी कामोंमें व्यय होता है । 


एक स्थानपर कहा गया है-- 


यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावद्द्दमीशीय । स्तोतार मिद्‌ दिधिषेय 
रदावसो न पापत्वाय रासीय । 
( ऋग्वेद ७ । ३२ । १८ ) 
अर्थात्‌ उचित रीतिसे कमाया हुआ धन सत्कार्यामे ळानेसे 
मनुष्यको इस जीवनमें सुख ओर संतोष, आन्तरिक शान्ति ओर 
संतुलन देता है तथा मरनेपर सद्गति प्रदान करता है । जो धन- 
को पापके कामोंमें ( जेसे बिलास, फेशनपरस्ती, शराब, गाँजा, 
सिगरेट, व्यभिचार, थोथे टीपटाप, आडम्बर, कुटिळ कुटेवों, खार्थ, व्यसन 
म० जी० फू० २२९-- 
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इत्यादिमें ) ठगाता है, वह माता ळक्ष्मीका अपमान करता € । 
उसका नाश होता हैं | 


हमारे यहाँ अनैतिक साधनोंकों सदा हेय माना गया है. और उनकी 
स्पष्ट निन्ठा की गयी हैं | केवळ घनकी अधिकतासे कोई सम्माननीय 
नहीं समझा जाता । अनैतिक धन तो चोरों, उनो, छुटेरो, हत्यारी; 
वेश्याओं इत्यादिके पास भी बहुतायतसें होता हैं । हित और 
सरकारी गवनसे लोग माळामाळ हो गये हैं | सैकडोंपर धोगादेह। और 
गवनङ्गे मुकदमे चळे हैं | ऐसा अनैतिक धन व्यर्थ ही नही, अनर्थकारी 
है ॥ हिंदू घर्मकी दृष्टिसे हेय और त्याज्य हैं | हिंदृ-विचारकॉका 
तो यह मत है--- 
` न दुष्टुती मत्या चिन्दते वसु न स्रेधन्तं रयिर्नशत्‌ । 
सुशक्रिरिन्मधवन्‌ तुभ्य मावते देष्ण यत्‌ पायं दिवि ॥ 
( ऋग्वेद ७ । ३२। २१ ) 
अर्थात्‌ घन, पद, श्री और समृद्विकी प्राप्ति न्यायपूर्ण आचरणसे 
होती है | अवर्मसे कमाया धन कमानेवालेकी इज्जत, सम्मान, यर 
आर प्रतिष्ठाके लिये विनाशकारी होता हे | 
मोषु वरुण खृप्म्य ग्रहं राजन्नहं गमम्‌ । सुळा सुक्षम सत्य ॥ 
( ऋग्वेद ७ | ८९ । १) 
मनुष्यको चाहिये कि अथके सच्चे परिश्रम और निरन्तर 
पुरुपाथद्रास ही अपची आर्थिक स्थितिको सुदृढ बनाये ताकि सारा 
समाज सधुन्नत हो, इमानदारी और परिश्रमी ओर अग्रसर हो | 
TTR 


क्ट 
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भारतीय संस्कृति परमार्थ और परोपकारको प्रचुर महत्त्व देती 
है । जब अपनी सात्विक आवश्यकताओकी पूर्ति हो जाय, तो 
लोक-कल्याणके लिये दूसरोंकी उन्नतिके लिये दान देना चाहिये | 
ग्राचीन काळमे ऐसे नि;खार्थी छोक-हित-निरत ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, 
पुरोहित, योगी, संन्यासी होते थे, जो अपना समस्त जीवन छोक-हितके 
लिये दे डालते थे । सदा दूसरोकी सेवा-सहायता करते रहते थे। 
कुछ विद्यादान, पठन-याठनमे ही आयु व्यतीत करते थे । उपदेश- 
द्वारा जनताकी , शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, सहयोग, सुख, सुविधा, 
विवेक, धर्मपरायंणता आदि सद्‌गुणांको बढानेका प्रयत्न किया करते 
थे ।- मानत्रीय खभावमे जो सतू तत्त्व है, उसीकी वृद्धिमे वे अपने 
अधिकांश दिन व्यतीत करते थे ।-ये ज्ञानी उदार महात्मा अपने-आपमें 
जीवित-कल्याणकी संस्थाएं थे, यज्ञरूप थे । जब ये जनतांकी इंतनी 
सेवा करते थे तो जनता भी अपना कर्तव्य समझकर इनके भोजंन, 
निवास, वस, संतानके पालन-पोषणका प्रबन्ध करती थी । जेसे 
लोक-हिंतकारी संस्थाएँ आज भी सार्वजनिक चंदेसे चलायी जाती 
हैं, उसी प्रकार ये ऋषि, मुनि, ब्राह्मणे मी दान, पुण्य, ` मिक्षा 
आदिद्वारो . निवीह' करते थे । प्राचीन भारतीय ऋषि-मुनियोंका 
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“> व्यक्तित्व इतना उच्च, पवित्र ओर प्रवृत्ति इतनी सालिक होती थी 


पुण्य, परोपकार, सत्कार्य, लोक-कल्याण, 


कि उनके सम्बन्धमे किसी प्रकारके संदेहकी कल्पनातक नही क्री 
जा सकती थी; क्योंकि उन्हे पैसा देकर जनता उसके संदुपयोगके 
वित्रयमे निश्चित रहती थी । हिसाव जॉचनेकी आव्यकता तक न 
समझती थी । इस प्रकार हमारे पुरोहित, विद्यादान दनेवाले व्राह्मण, 
मुनि, ऋषि ढान-क्षिणाद्वारा जनताकी सबतोमुग्वी उन्नतिका 
प्रबन्ध किया करते थे। दानद्वारा उनके जीवनकी आवरयकनाण 
पूरी करनेका बिधान उचित था, जो परमार्थ और लोकहित, 
जनताकी सेवा-सहायतामे इतना तन्मय हो जाय कि अपने व्यक्तिगत 
छामकी बात सोच ही न सके, उसके भरण-पोपणकी चिन्ता 
जनताको करनी ही चाहिये | 


इस प्रकार दान देनेकी परिपाटी चढी । कालान्तरने उस 
व्यक्तिको भी दान दिया जाने ळा जो अफा, अंवा, छॅगड़ा, टला, 
अपाहिज या हर प्रकारसे लाचार हो, जीविका उपार्जन न कर सके । 
न्दे भिक्षा ग्रहण करनी मी चाहिये; क्योकि जीवन धारण करनेके 
लिये अन्य कोई साधन ही शेप नहीं रहता | 
दसरोंको देनेकी प्रणाली प्रचलित रही है । १-मुनियो, ब्राह्मणों, 
पुरोहितो, आचार्यो, संन्यासियोको दी जानेवाळी 


आर्थिक सहायताका 
नाम रका गया “दान? । २-अपंग, ढँगड़े, छुले कुछ भी कार्य न कर 
सकनेवाले व्यक्तियोंको दी जानेवाली सहायताको "भिक्षा' कहा गया । 


दान और भिक्षा दोनोका ही तास दूसरेकी सहायता करना हे | 
' पुख-शान्तिकी वृद्धि, 


इस प्रकार दो ख्मोमे 
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'साक्तिकताका उन्नयन तथा समष्टिकी---जनताकी सेवाके लिये ही 
इन दोनोका उपयोग होना चाहिये | 


दूसरोको देनेका क्या तात्पर्य है १ भारतीय दानपरम्परा और 
कुछ नहीं, उधार देनेकी एक वैज्ञानिक पद्धति है । जो कुछ हम 
दूसरोको देते है, वह हमारी रक्षित प्रूजीकी तरह जमा हो जाता 
है । अच्छा दान वह है जो अभावग्रस्तोंकी दिया जाता है । बिना 
जरूरतमन्दको देना कुछ विशेष महत्त्व नही रखता । कुपात्रोकी धन 
देना व्यथे हे । जिसका पेट भरा हुआ हो, उसे ओर भोजन कराया 
जाय तो वह बीमार पड़ेगा और अपने साथ दाताको भी अवोगतिके 
लिये घसीटेगा । भारतीय सस्कृतिके अनुसार दान देना बहुत ही 
उत्तम धर्म-कार्य है । जो अपनी रोटी दूसरोको बाँटकर खाता है, 
उसको किसी वातकी कमी नही रहेगी । जो अपने पैसेको जोड़- 
जोड़कर जमीनमे गाड्ते हैं, उन पाषाण-हृदयोंको कैसे पता ढगे 
कि दान देनेमें कितना आत्मसंतोष, कितनी मानसिक तृप्ति मिळती 
है ! आत्मा प्रफुल्ल हो जाती है | मृत्यु बड़ी बुरी लगती है, पर 
मौतसे बुरी बात यह है कि कोई व्यक्ति दूसरेको दुखी देखे और 
उसकी किसी प्रकार भी सहायता करनेमे अपने-आपको असमर्थ 
धावे । हिंदूशाज एक खरसे कहते है कि मतुष्य-जीवनमे परोपकार 
ही सार है । हमे जितना मी सम्मव हो, सदेव परोपकारमे रत रहना 
चाहिये | किंतु यह दान अभिमान, दम्भ, कीर्तिके लिये नहीं, 
आत्मकल्याणके लिये ही होना चाहिये । मेरे कारण दूसरोंका मळा 
छुआ है, यह सोचना उचित नही है । दान देनेसे खयं हमारी 
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ही भलाई होती है । हमे संयमका पाट मिळता हैं | सोडे आप 
दान त भी दें, तब भी संसारका काम तो चढ्ता ही रहेगा । 
परमात्मा इतना विपुळ भडार छुटा रहे है. कि हमारा छोट सी 

सहायताके विना भी जनताका कायं चळ हा जायगा । आप यदि 
'न देंगे, तो कोई भिखारी भूखा नहीं मर जायगा । किली प्रकार 
उसके भोजनका प्रबन्ध हो ही जायगा; किंतु आपकी दिवस 
दूसरोंके उपकारकों करनेका एक अवसर जाता रगा । आपका 
उपकार-भावना कुण्ठित हो जायगी | दानसे जो मानसिक उन्नति 
होती, आत्माको जो शक्ति प्राप्त होती, वह दान ठेनेत्राळको नहीं, 
चरं देनेवालेको प्राप्त होती है । दुसरोका उपकार करना मानो प्क 
प्रकारसे अपना हो कल्याण करना है । किसीको थोडा-सा पैसा 
देकर भळा हम उसका कितना भला कर सकते हैं | किंतु उसी 
अपेक्षा हम अपना भला हजार गुना कर लेते है । हमारी उदारताका 
विकास हो जाता है । आनन्द-छोत खुल जाता हैं | 


दान आत्माका दिव्य गुण हे । दानझीछताकी साच्तिकर 
भावना जिस पुरुपके अन्तःकरणमे प्रवेशा करती हैं, उसे उदार बना 
देती है | उसे प्रकारका पुञ्ज वना देती है। टान रुपवगसे या 
रोटी-भोजन-कपड़ेका ही नही, श्रमका भी हो सकता है | सच्चा 
दानी लोक-उपकारको प्रमुखता देता है | बह ढग्रीचिकी तरह 
अपनी हड्डियों छोक-उपकारके लिये दान दे देता है । व्यासजीकी 
तरह अपना आयु सद्ग्न्थाका रचनामे लगा देता है । द्रोणाचार्यकी 
. वरह शख-विचाका प्रचार काता है । पराणिनिकी तरह व्याकरण 
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बनाता है, बुद्धकी तरह प्रेम-धर्मका उपदेश देता है । इस प्रकार 
सच्चा दानी समय और देशकी आवश्यकताओके अनुसार अपनी 
बुद्धि, योग्यता, कला, प्रतिभा-शक्तियोंका दान करता रहता है । 


यह तो दान देनेवाळेके पक्षका विवेचन हुआ | अब लेनेवाळेके 
पक्षको देखिये । भिक्षावृत्ति या दान लेना एक बड़ा उत्तरदायित्व 
है, जिसका मार. उठानेका साहस-बहुत कम व्यक्तियोमे होता है । 
शाख्रकारोने भिक्षाकी उपमा अग्निसे दी है । जेसे अग्निका प्रयोग 
वडी सावधानीसे करना चाहिये अन्यथा वह बड़ी हानि और उत्पात 
कर सकती है; इसी प्रकार भिक्षा या दान लेनेसे पूर्व खूब सोच- 
समझ लेना चाहिये | जिससे आप कुछ भी दान लेते हैं, उसको 
अपने श्रम या बुद्विद्वारा दुगुने रूपमे लोटानेको प्रस्तुत रहना 
चाहिये । अपनी आवश्यकताएँ बहुत ही कम रखनी चाहिये । 
दाताकी सेवा, सहायता, कठिनाइयाँ हल करनेका उद्योग करना 
चाहिये या सद्भावना और ाझीर्वादके रूपमे बहुमूल्य उपदेश देते 
रहना चाहिये । - र 


मिक्षाके दो प्रयोजन है-एक तो यह कि दान देनेसे देने- 
वालेको त्यागका, परोपंकारका---आत्म-संतोष प्राप्त होता है । दूसरा 
यह कि उन ऋषिकत्प ब्राह्मणोको अपने अभिमांन और अहंकारके 
परिमार्जन करते रहनेका अवसर प्राप्त होता है । प्राचीन कालमे 
लोक-सेवक, परोपकारी तथा- महात्मा अहम्मन्यता उत्पन्न न होने 
देनेके लिये भिक्षुककी तुच्छ स्थिति ग्रहण करते थे । ऐसे भिक्षुकोंको 
दान देते हुए देनेवाळे अपना मान अनुभव करते थे और लेनेवाले 
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निरमिमान बनते थे | उससे उन दोनोके रीच सुदृढ़ मीहाड़ बढ़ता 
या । मिक्षावृत्ति करनेवालेकी अपेक्षा देनेवाल्की ही अधिक्रा ठाभ 
रहता या | इस परमार्थकी भावनासे त्रह्मजीव्री महात्मारओके छिव 
मिक्षाका विज्ञान किया गया था | यथार्थमें यह भिक्षा उचित थी 
थी, शाखसम्मत भी | 


आजकळ दान-वृत्तिसे अनुचित लाम उठानेवाळे अनेक अकरमण्य 
मिखमंगे, ठग, दुष्ट व्यक्ति लोगोका ठगते-किरते हैँ | ते खयं तो 
परिश्रम करना नहीं चाहते, मुफ्तका माळ उडाना चाहते हें | 
पिछले वर्ष मिखारियोंकी संख्या ५६ छाखके छगमग पहुँच गयी थी। 
इसमें कष्ट-यीडितोंकी संख्या तो अन्य हैं, अधिकतर तो ते ही व्यक्ति 
हैं, जो दूसरोके श्रमका अनुचित लाभ उठाते है; धर्म नामपर 
नाना प्रकारके आइम्तर, घृणित मायाचार और असन्य व्यवहार कर 
भिक्षावृत्ति करते है । इससे समाजमें विमला, अनिश्कारी बाताळरण 
फेख्ता है । ऐसा करनेसे झूठ, पाखण्ड, ढोंग, नगेवाजी पेटती है | 
अतः हमारा यह कर्तव्य है कि धर्मके नामपर मुफ्तका माळ उडाने- 
वाले इन ठसे सात्रधान रहें । 

सयात्रका, जरूरतमन्दको, अपंग, अपाहिज, कुछ काम न कर 
सकनेत्राले बीमारको अवश्य दान करें । जितना सम्भव हो, जसे सम्मत्र 
हो सहायता करे । हमारे यहाँ कहा गया है 

| दानशूरो विशिष्यते? 
'दांनत्रीर पुरुष ही अन्य सब पुरुषोंसे विशिष्ट है । 


nr FM 


आप देवलको ओर बहे ! 


मानसिक देवासुर-संग्राम---हमारे मनमें प्रायः दो भावनाओका 
निरन्तर संघर्ष चछा करता है--बुराई और अच्छाईकी हलचल, 
सत्‌-असतका इन्द्र, देवासुरका संग्राम | पुराणोमे देवाहुर-संग्रामका 
वर्णन घग-पगपर किया गया है । प्रत्येक पुराणमे किसी-न-किसी 
बहाने किन्ही देत्रताओ और किन्ही अधुरोके युद्धके प्रसङ्ग बार- 
बार वर्णन किये गये है | यह क्या है ! 

वास्तवमे यह एक प्रकारका प्रतीक है । प्रतीकरूपर्मे यह 
दर्शानेकी चेष्टा की गयी है कि मनुष्यकी सत्‌ तथा दुष्परवृत्तियोका 
संघर्ष, यह देवासुर-संग्राम अनादि कालसे चछ रहा है और अनन्त 
काठतक चलता रहेगा । कोई इससे बचा नही हैं । सत्‌ ओर 
असतूकी समस्या शाश्वत है | 

मीतामे जिस वर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रका वर्णन है और महामारतमें धर्म 
और अधर्मका पक्ष प्रतिपादन करनेवाली कौरव-पाण्डव' सेनाओका वर्णन 
हुआ है, वह भी केवळ उस शत्र-युद्धतक सीमित नही है वर” 
हमारे नित्यप्रति अन्तःकरणमे निरन्तर होते रहनेवाले देवासुर, सत्‌- 
असत्‌, दुष्प्रवृत्तियो तथा सत्‌-प्रवृत्तियोमें चलनेवाले निरन्तर संग्राम- 
का ही प्रतीकात्मक चित्रण है | 

हमरे झाखकार सद्ज्ञानको जनता-जनादनतक पहुँचाने 
सिद्धहस्त थे । उन्होंने अनेक पौराणिक कथाओंका एक गूढ़ 
अर्थ भी रक्खा है | यह गूढ अथे विबेकशीळ व्यक्ति आसानीसे 


कद ले 


३४६ महकत जीवन-फ़ूल 


समञ्च सकता है और, उसमें निहित व्यापक भात्र ह्द्यक्षम कर 
सकता है । अनेक धार्मिक कथाओंमें दो विपक्षी पक्ष हॅ---णकक 
अनेतिक और उदण्ड, दूसरा पूर्ण नैतिक और अनुशासित; एक 
धार्मिक तो दूसरा अधार्मिक; एक सुरा अर्यात्‌ देवताओका तो दूसरा 
अंघुरो अर्थात्‌ राक्षसोका | उन दोनो थुभ-अद्युभ वृत्तिय्रोंका संपर्ष 
ही रामायण तथा महाभारतमे चित्रित हुआ है | दोनोंका भाव 
मननीय है | 

रामायणमें वर्णित रीछयानरोकी र मसेना तथा रावण, 
इुम्मकर्ण ओर मेघनाद-जैसे राक्षत अहुरसेना, दोनोका 
निरन्तर युद्ध और अन्ततः रामकी विजय वास्तवमें हमारी भीतरी 
पन:स्थितिका ही प्रतीकात्मक चित्रण हे । महाभारतमें याण्डबोका 


पक्ष सत्य, नीति, ईमानदारी, आस्तिकताका पक्ष है तो झूठ, कपट, 


हिंसा, अनीति, वेईमानीका पक्ष कोखोका हे | उन दोनोके लरे 
संबर्षके उपरान्त हम सत्य ओर देबी-पक्षकी सफलता पाते हे | 
अव्यालरामायणमें इस देवासुर-संग्रामका निरूपण अधिक 
स्पष्ट रूपसे हुआ है | व्रानका प्रत्येक अवतार संसार ओर 
समाजमे इकट्ठे हुए पापको नाश करने तथा पुण्य और टेवतवकी 
स्थापनाके लिये, देवताओकी रक्षा भोर असुरोके संहारके लिये अत्र- 
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प्रबळ संस्कार बीजरूपमे छिपे हुए है । जब इम गंदगी, झूठ, 
कपट, ईर्ष्या, हिंसाकी ओर झुकते है औरं निर्बलोंपर अत्याचार 
करते है या दूसरोका शोषण करते हैं तो हमारा पशुत्व अथवा 
राक्षसत्व ही प्रबळ रहता हे । दूसरी ओर जब हम प्रेम, न्याय, 
सत्य और विवेकसे अपनेको संयमित रखते है तो हमारा . देवत्व 
उमरता है । राक्षसत्व तथा देवत्व हमारे मन, मस्तिष्क और चरित्रकी 
दो प्रचण्ड शक्तियाँ हें । यह पाप और पुण्यकी प्रवृत्तियाँ हमारे 
. मनके दो पक्ष है । दो पहछ हैं । इनमे एक तामसिक काला पहळ है 
तो दूसरा शरदू-चन्द्रिकाके समान उज्ज्वल शुभ्र साचिक-। 


हर मनुष्यमे पाप और असुरताके कुछ कुसंस्कार पाये जाते 
है । कुछमे ये तत्त्व कुछ विशेष काळतक तीव्र रहते है, बादमे 
दबकर सुसंस्कृत हो जाते है । चौरासी लाख निम्न-कोटिकी पझु 
,और राक्षसत्वकी योनियोमे कई जन्मो, लाखो वर्षोतक भ्रमण 
करनेकी अवधिमें ये राक्षसी तत्त हमारी आत्माके चारो ओर" चिपटे 
रहते है | अपने संचित पुण्योके अनुपातमें धीरे-धीरे वे-पाशविक 
कुप्रवृत्तियाँ कम होती जाती है । फिर भी कुछमे ये मानव-जीवनतकमें 
प्रबळ बने रहतेःहै । देवाघुरसंग्राम चळता- रहता -है। पाप और 
असत्यकी पाशविक शक्तियाँ इन्द्र मचाती और मनुष्यकी शान्ति 
भंग करती रहती है । 

कुछ मनुष्योमे असुस्बुद्धि और असुरप्रवृत्ति बड़ी बल्वती 
होती है.। जब उनमे पाशविक प्रवृत्तिकी प्रबलता बढ़ती 'है तो वे 
ऐसे-ऐसे दुष्कृत्य, पापाचार, हिंसात्मक और प्रमादपूर्ण कार्यकर बैठते 
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हैं, जो रावण-जेसे अपुरोंकी स्मृति सवग करते है त्रे तुच्छ 
'मनोविकारोके वमे होकर मनमाने, ठि कार्य कर बैठने ६ | 

अछुसजुद्विका प्रकोप टो ख्योमे विठ्ोपरूयसे देखा जाना 
हे---( १ ) कामवासनाका अनियन्त्रित ताण्डव, ( २ ) क्रोधका 
भयंकर विस्फोट | इनके अतिरिक्त राक्षसोंम मानसिक उत्त नना, 
मद, ईर्ष्या, आवेश इत्यादि मनोविकारोंका बड़ा निन प्रदर्शन 
देखा जाता है ! मानसिक उत्तेजना या क्षणिक आवेशमे गश्नसत 
अवृत्तिवाले व्यक्ति ऐसे अविवेकपूर्ण कार्य कर बैठते हैं. जिनके छड 
भयंकर दुष्परिणाम निकब्ते है | 

असुस्वुद्विवाळे व्यक्तिसे समाजमे विद फेडता हे; क्योकि 
उनके अनुकरणसे अन्य व्यक्तियों भी कुसस्कार ही जने और 
समग्र समाजमे पोडते है | अनेतिकताकी अभिवृद्धि होने लगी है, 
वातावरण उन्‍्दद्ंठता छा जाती हैं, उण्डागर्ग और उदण्डनाका 
“वशेन बड़े पेमानेपर होने छाता हैँ | 

"न अपने समाजमें हम जो एट असहयोग, अख्गात्र, 
अनुदारता, शोपण, खार्थपरता, हिंसा, न 


अपदरणडी दष ठीना-झ्षपर्टी, सकीना और 
दु फते देख रहे है 


१ पेहे असुरताकी काळिमा 


असुर बहुत प्रबल हैं 


भशर और ठेवता दोनोंकी ही शक्क-सूरत मसुष्यो-जेसी होती 
देवता बनते है । क्रोध उप ता 
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तत्तवोको असुर-तर्व कहते हें । जो व्यक्ति समाज या बिश्वमें ऐसे 
स्वाथ, कलह, हिंसा और विध्वंसके कुत्सित तत्त्व फेलाते है; छल, 
कपट, दम्भ और अत्याचारमें सहायता देते हैं; ईरष्पा-देष और 
घृणाकी कालिमासे वातावरणको दूषित करते है--वे मनुष्यख्यमें भी 
वास्तवमे राक्षस ही है । उनकी ' आकृति, हाथ, पाँव, मुँह, चेहरा 
या मस्तिष्क बाहरसे देखनेमे आदमी-जेसा प्रतीत होता है किंतु 
वस्तुतः वे राक्षस ही है । उनका मन सदा वासनाकी पाशविक 
तथा राक्षसी प्रवृत्तियोकी ओर ही दौड़ा करता है । वे कटु भाषण और 
कटु व्यवहार करते हैं । 
आसुरी भोजन 
असुरका भोजन तामसी और राजसी होता है । उसमे भक्ष्य- 
अभक्ष्यका विवेक नहीं होता । मांस, मदिरा, अण्डे, मादकपदार्थ, 
प्याज, लहसुन इत्यादि अभक्ष्य उत्तेजक पदार्थोका वे नित्य ही उपयोग 
करते है | इस तामसी भोजनसे उनकी पशुप्रवृत्तियॉ्‌ सदा ही उनपर 
छायी रहती है । 
दृष्ट प्रकृतिका एक कारण राजसिक भोजन भी है । अधिक 
चटनी, अचार, खट्टे, गरिष्ठ, तरह-तरहकी वनस्पतिसे बनी मिठाइयाँ, 
हीग, लाल मिर्च, प्याज, लहसुन, मांस, अंडे, मछली, चाय, गाँजा, 
माँग, चरस, अफीम, शराब, चण्डू, बीड़ी, पान, सिगरेट, तम्बाकू, 
सोडा, लेमन इत्यादि सब उत्तेजक खाद्य पदार्थ राजसिक हैं | 
मनुष्यकी उत्तेजना और वासनाको प्रदीप्त करनेवाले हैं । 
तामसी आहार इससे भी गिरा हुआ होता है ॥ इसमें बासी---जँठे 
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रसहीन, दुर्गन्धित, गळे हुए, अधिक तळ ओर श्रीस बन डर 
पदार्थ, मास-मढिरा तथा नशेकी 'चीर्जोके विशेष प्रयोग सम्मिलित ह | 
इन सभी पायक सेवनसे मनुष्य क्रोधी, वासनाप्रिय, अधर्मी, हिंसक, 
छाठची, आळसी और पापी हो जाता है । ऐसे राक्षसी आहारस 
मन छाठची, कामी, क्रोधी और उत्तेजक रहता है । 
आसुरी ग्वृत्तियाँ 

मनुष्यमें जो निकृष्ट माव हैं, वही उसका असुरभाव हे | यह 
गुप्तहपसे उसके गुप्त मनमे रहता है तथा नाना घिनौने, असली, 
गिरे हुए कुत्सित रूपोंमें प्रकट होता है । 

आज हम समामे मिनन-मिनन प्रकारकी अइ्हीलता, नशेत्राजी, 
वेईमानी और दुराष्यों देख रहे हे । लोग तनिक-तनिक सी वातके 
लिये अशान्त, उत्तेजित ओर उपद्रवी हो उठते है । जरा-सी गत- 
पर इतराते है । गाळी-गलैज और झगडा करते है | आवेश और 
उत्तेजनामे आकर मार-पीट कर वेठते हैं । आत्महत्याएँ प्राय: ऐसी 
ही उद्विग्न अवस्थामे होती हे । ये सत्र आवेशकी भयंकर प्रति- 
क्रिया है | आज हम प्रतिदिन आत्महत्याओके, मारपीट, मुकदमेवा जी- 
के दुःखद समाचार पढते रहते है, छोटी-छोटी वाते विक्राळ 


ठ स्प 
वारण कर रही है | राजनीति दळवन्दीका अखाड़ा वन गयी है | 


आजं रोग; शोक और चिन्ताएऐँ वडी भारी संख्यामे दिखायी 
देती हैं | इठयके रोगोसे वहुतसे लोग जवानीमे मर रहे हैं | इठवं- 
रोगोंका एक प्रमुख कारण मनुष्यका निरन्तर चिन्तित रहना है | 
गार्वोकी अपेक्षा शाहरोमे मानसिक वुराझ्यॉ. अधिक हैं | फारत 
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सोचते-सोचते ळोगोंको पागलपन अधिक होता है । क्रोध और ईर्ष्या: 
का उन्माद बुरी तरह देखा जा रहा है । 
यह कलह और संघर्ष बढ़ानेवाळी वृत्ति ही आघुरी प्रवृत्ति 
है । यही हमारे गुप्त मनमें बैठी हुई राक्षसी वृत्ति है । जबतक इस 
असुरताकी एक भी चिनगारी मौजूद है, तबतक सुख, शान्ति और 
संतुलन मिळना कठिन है । आसुरी प्रबृत्तियाँ ही घरेळ झगडे, लंबी 
बीमारी, दुर्व्यवहार, गैर कानूनी गर्भ, सामाजिक कछङ्क, अपमान, 
गरीवी, प्रतिशोध और उन्माद-जैसी दुःखद वीमारियोंके कारण है । 
दुर्बिचार ही असुरत्व है । वासना प्रत्यक्ष विप है । ः 
हम देवत्वकी ओर बढ़ें 
संसारमे जितने मनुष्यरूपी जीव हैं, उन्हे हम गुण, कर्म 
और खभावके अनुसार तीन वर्गोमे विभाजित करते हैं---(१) देवता, 
(२) मनुष्य और (३) राक्षस । इन तीनोका रंग-रूप मनुष्य-जेसा 
होता है, पर इनके गुण, कर्म और खभाव पथक-प्रथक होते है । 
राक्षस वे है जो विचार, जीवन, लक्ष्य और भोजन इत्यांदिकी दृष्टि- 
से गिरे हुए हैं। वे मास-मक्षंण करते है, दीन-हीन उत्तेजक 
वासनापूण विचार रखते है, दृष्टिकीण भी त्रुटिपूर्ण रखते है । राक्षस 
सदा अपना ही संकुचित खार्थ देखतां है | 'मै सब कुछ ले छूँ। 
मुझे हर प्रकारका छाम रहे, वासनाओ और इंच्छाओंकी हर प्रकार 
तृप्ति होतीं रहे, दूसरेसे कोई प्रयोजनं नही है ।!---यंह विचारधारा 
राक्षसदृत्तिके व्यक्तिकी होती है । यह देष्टिकोण नितान्त अशुद्ध है । 
मनुष्य वह है जो हानि-लामं, उदार-अनुदार, अपना' और 
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पराया, ख तथा पर--इन दोनों प्रक्षोंको देखता है. । जहां बह एक 
ओर प्रेम और उदारताकी भावनाएँ मनमे पाळता हैं, वहा दूसरी ओर 
ईर्ष्या, देष और घृणा इत्यादिका भी अनुभव कर्ता है । मनुष्य 
कमजोरियोका पुतळा है । वह हानि-डाभ देखता है और तात्काठिक 
लामके वशीभूत हो प्रायः गलती कर बैठता है । उसका खाथ 
उससे कुछ-का-कुछ करा देता है । अशुद्ध दृष्टिकोण होनेपर मनुप्यके 
विचार और कार्य अति अनर्थपूर्ण हो जाते है । मनुष्य सांसारिकताके 
नीचे स्तरपर ही विचरण करते रहते है । घर-पसार्की सांसारिक 
और आर्थिक समस्याओमे ही जीवन-जैसे बहुमूल्य देवी वरदानको 
नष्ट कर देते है | | 
देवभाव महान्‌ है 

देवभाव ही सर्वोत्कृष्ट स्थिति है । देवभावको धारण करने 
मनुष्य वन्य हो जाता है । संसारमे जो स्थिति कल्पनाद्वारा शुद्ध और 
अमरत्व देनेवाळी समझी गयी है, वह देव-भावमे समाविष्ट है | 

देवभावनामे ईश्वरत्रकी पवित्रता हैं | हमारी आदराकी 
कल्पनामे ईश्वर सर्वोच्च उच्च शक्तियोका पुञ्ज हे । मनुष्यमे जितने 
उच्च गुण है--परेम, दया, करुणा, मैत्री, सहानुभूति, साहस, धैय, 
उदारता--उन समका आदिख्रोत ईश्वर हे । देवता उसीका अंश है | 
देवत्व ईश्वरीय शक्तिका तेज और देवी विभूतिका पवित्रतम अंश है । 

| द्वी भावना अमरताकी भावना हे | देवता इस हाड-मांसके 
क्षणभंगुर शरीरको कोई महत्त्व नहीं देते | यह पार्थिव शरीर 
- अल्पकालर्म ह नष्ट हो जानेवाला है | श्रीरका जन्म होता है, 
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चेहे बढ़ता है, : किंतु जल्दी ही नष्ट भी होता है, पर,-आत्मा 
'अजर-अमर-शाश्रत है । इश्वरेका-अँश है। देवत्वकी भावना आत्माके 
महर्त्वकी भावना है । अपनेको अविनाशी आत्मा मान लेनेसे, आत्म- 
"साक्षात्कार कर लेनेसे शरीरको मृत्युके कडाका अनुभव नही होता । 
'अपनेको देवता माननेवाळा मनुष्य सदा आत्मदृटिसे ही देखता है । 
"वह सदा यही मानता है कि मे आत्मा हूँ । मेरा वास्तविक सरूप 
:अविनाशी, अविच्छिन्न, अमेद्य, अहोप्र है । मेरी आत्माका किसी भी 
'प्रकार क्षय नहीं हो सकता । 
देवत्वकी उच्च मनोभूमिमें निवास करनेवाला मनुष्य यह मानता 
है कि वह अंदर-बाहरसे पवित्र है, झुंद्ध है । असुरता या दानवत्वका 
व्कोई भी आक्रमण उसपर नही हो सकता। 
देवत्वकी क्या नीति है ! 
देवत्वकी आराधना करनेवाला तुच्छ सांसारिक दृष्टिकोण त्याग- 
ज्कर सब कुछ उच्च परमार्थक्रे दष्टिकोणसे देखता है । वह शुद्ध 
-साच्तिकताको अपने मन, वचन और कमसे अपनाता है । क्षणिक 
सुखो, सांसारिक आकर्षणों और भौतिक प्रलोमनोमें उसे कोई. रुचि 
नही होती | वह उन उच्च शुणोको धारण और उत्तरोत्तर विकसित 
"करता है, जिनसे लोकोपकार होता है । 
"समस्त सत्‌ भ्रद्नत्तियोंका केन्द्र 
देवलका भाव ही मतुष्यकी समस्त सत्पवृत्तियोका केन्द्र. एव 
समस्त इश्वरीय दिव्य शक्तियोका ' उद्गमस्थल है। जीवकी 
-आन्तरिक अमिलाषा यही डोती है'कि वह सयं समुन्नत होता हुआ 
म० जी० फू० २३-- 
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अन्ततः ईश्वरमे ही विीन हो जाय। हमारी आत्मा परमामावा 
ही तो रूप है । सत-चित्‌-आनन्दखरूप आत्माके गुणका लितास 
करते हुए हम अपनी आध्यात्मिक टन्नतिकी योजना तयार कह 
सकते है । । 

वास्तवमे हम आत्माके दिव्य गुणोंका जितना चिन्तन और 
मनन करते है, उतने उन वेवपुरुपोंके सत्संगमे रहते हैं जो अपनी 
आध्यात्मिक उन्ततिके कारण उच्चतम स्ितिम पहुँचे हैँ, उतना ही 
ईश्वरके निकट पहुँचत हैं। मनुप्यके जीवनका चरम ल्क्य ही 
परमात्माके रूपमे विकसित हो जाना है । हमारी झुम प्रदूत्तियोँ 
इश्वीय गु्णोका विकास करनेवाली हे । 

आपस दचत्व छपा हया 

निइचय मानय आपके इस सुस्डल्म दरास्म दवत्वका छाया 
मौजूद है । यह योनि असंख्य योनियोमे मारे-मारे फिरनेके पश्चात्‌ 
आपको प्राप्त हई है । इस शरीरमे आये हुए जीवको प्क छठॉग 
मारनेकी जरूरत हे । इस प्रयत्नद्वारा वह इरल्की जिम्मेदारी 
निभानेके योग्य वन सकता है | 

देवी अबृत्तियोबाले ऐसे अनेक महापुरुष हुए है जो आज 
भा प्रकाश-स्तम्भ हैं| शिवि, दधीचि, हछ्चिन्द्र, मोरष्वज, प्रह्माद,. 
बुद्ध, गाधा आडि मनुप्यकी देह पाकर भी देवता ही थे । उनकी 
रत्यु कमी नहीं हो सकती । ये अमर पुरुप सदा देवकोठिमें ही 


गिल जावन | च सदा मानवताको उच्चतम ज्ञान, भक्ति, सेवा, 
त्याग, उदारताका संदेश देते रहेंगे । 
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आस्तिक भाव 

ईश्वरमें अखण्ड विश्वास, ईश्वरीय सत्ताके प्रति श्रद्वामाव इसे 
संसाररूपी सागरको पार करनेके लिये नौकाकी तरह सुदृढ़ आधार 
है.। देवी भावना आस्तिकतापर ही आधारित आध्यात्मिक प्रक्रिया 
है । संसारमें बिजयी वही होता है, जो भौतिक आधारोके अतिरिक्त 
ईश्वरकी सत्ता और आध्यात्मिक सहायतामें भी विश्वास रखता है | 
आस्तिक भाव एक भाधार है । ईश्वरीय शक्तियोंमें विश्वासके भरोसे 
संसारके बड़े-बड़े कष्ट दूर होते है । 

एक विद्वानके शब्दोमें हम कहेगे, “प्रायः समी धर्मोमें ईश्वरकी 
सर्वव्यापक, परम इाक्तिमान्‌ सत्ताको अपनी श्रद्धा और विश्वासका 
आधार बनाया गया है | जब मनुष्य इंश्वरकी व्यापक शक्तिशाली सत्तासे 
अपने आपको जुड़ा हुआ पाता है तो उसकी शक्ति इतनी प्रबळ हो 
जाती है कि वह मनके समस्त इन्द्र, सांसारिक क्लेश, भौतिक परे- 
शानियोंमे रहकर भी संतुलित होकर आगे बढ़ता है । 

(ईश्वरपर दृढ़ विश्‍वास और अटळ आस्था मनुष्यको मानसिक 
संतुलन और शाक्ति प्रदान करती है | 

` "अपनेको ईश्वरीय सत्ताप्ते संयुक्‍त करनेके लिये शरणागति 

आत्म-निवेदन एवं प्राथनाआंको धमका रचनात्मक रूंप मोना गया 
है। चिन्तन, मनन, धारणा, ध्यान, समाधि आदि प्रक्रियाओंका 
आयोजन ईखरीय स॒त्तासे एकीमूत होनेके लिये, शक्तिप्रेरणा पानेके 
लिये, मानसिक संतुलन प्राप्त करनेके लिये हुआ है । 

उपयुक्त शब्दोमें आस्तिक भात्रका महत्त स्पष्ट होता है । 


३५६ ' महकते जीचन-फूर' 


आस्तिक भावको विकसितकर . मनुष्य आध्यात्मिक संसारी सर्बोन्च 
शक्तियोंसे तादात्य प्राप्त करता है । व्यये क्षुद्र सांसारिक झंझटॉसे 
बचकर अन्तमुखी होता है । 

- इसी भावपर हमारा सनातनधर्म ठिका है. । प्रार्थनाके माध्यमसे 
हम इस शक्तति-भण्डास्से अपना निकट सम्पर्क स्थापितकर लाभ 
उठाते हैं । हिस्पूजन कर लेनेके उपरान्त हम मनमें असीम 
शान्ति और तृपिका अनुभव करते है । मनका समस्त तनाव दूर 
हो जाता है । संसारके सब महान्‌ विचारकोंने आस्तिकताकी अपनाने- 
पर बढ दिया है । आप भी इसे धारण करें और देवी-मावनासे छाम 
उठावे । 


श्रद्धासाव 
इश्‍्वरके नाना रूप है । दे्रताओके रूपमें नाना मूर्तियों और 
अनेक चित्र हैं; भगवानके असख्य मन्दिर है । इन मूर्तियों और इन 
चित्रोमे, इन मन्दिरोमे श्रद्वाका भात्र जगानेसे ही भगवानका निवास 
होता है । श्रद्धा-जेसे उच्च भावमें ही ईइवरका अस्तित्व है । भावमें 
ही भगवान्‌ है । हम पूर्ण श्रद्वापूर्वक जिस मूर्तिमे भगवानकी प्रतिष्ठा 
करते हें, वहीं उनके दर्शन होते हे । विश्वासके एक ही केन्द्र- 
विन्दुके चारो ओर एकत्र होना श्रद्धा दै । 
` एक प्रसिद्द विचारकके शब्दोंमे, (ईट्वर-विश्वासके डिये श्रद्धाका 
महत्वपूर्ण स्थान है । मौतिक जीवन तथा शारीरिक क्षेत्रमे प्रेमकी 
सीमा होती है || जब यही प्रेम आन्तरिक अथवा आत्मिक क्षेत्रे 
काम करने लगता हैं तो उसे श्रद्धा कहते हैं । - 
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श्रद्धाके माध्यमसे ही उस विराट इश्वरकी अनुभूति सम्भव 
है । श्रद्धा समस्त जीवन-नेयाके चू इश्वरके हाथोमें सोप देती है। 

जिसका जीवन प्रभुके.हाथोमे है, उसे क्या भय ! जो प्रभुका 
हाथ पकड़ लेता है, वह निर्भय हो जाता है । उसके सम्पूर्ण 
जीवनमें प्रभुका प्रकाश भर जाता है । 

श्रद्धा हमारे जीवनको एक ऐसे छुद़ विश्वाससे भर देती है, 
जो सदा हमारे साथ रहता है और कवचकी तरह सहायता करता 
चलता है । श्रद्धासे ही परमात्म-तत्तसे मेल सम्भव है। इंखरमें 
विइवासकर हम अपने देवी गुणोको खोलते है और क्षुद्र भसुरता- 
और पशुत्वसे ऊँचे उठते है । 

देवदाओंके ये गुण आप विकसित करें-- 
१, सत्यका भाव 

देवभावको जाग्रत करनेके लिये प्रथम स्थान सत्यका है । 
सत्य ईश्वरका रूप है, असत्य असुरत्त है । देव-पुरुष सदा सत्यको 
ही ढूँढते और ग्रहण' करते हैं। सदा सच बोळते है, सत्यको ही, 
जीवनयात्राका आधार बनाते है, झूठको पास भी फटकने नहीं, देते); 

, महर्षि वेदव्यासने सत्यको देवी गुगोमे सर्वप्रथम स्थान दिया है । 
वे लिखते हैं कि सत्यमे सब उच्च देवी तत्त्व शामिल है। सत्यमें 
न्याय होता हैं । सत्यमे प्रेम, निहित है । सत्यमे अहिंसा और अस्तेय 
आदिका समावेश हो जाता हे । महात्मा गॉवी तो सत्यके इतने 
पुजारी थे कि प्रायः कहा करते थे, “सत्यको जान लेनेके बाद कुछ 
बाकी नही. रह जाता। भला सूर्यके प्रकाशकों किसे बताना पड़ता 
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है | सत्य स्वयं प्रकाशमान हैं और स्वयंतिद्र हे] मनुप्यञ्ा उद्गार 
इसीमे हे कि वह से विविध ख्पोको अच्छी तरह जान ले ओर 
रोजानाकी जिंदगीमे उतारनेकी भरपूर कोशिश करे | देवलकी ओर 
बढ़नेका यह सबसे अच्छा उपाय है | 

सत्य देवी भावनाका अङ्ग हे | “सत्य! शब्दका उच्चारण करते 
ही जिहाको वडी शान्ति मिळती है, विचार काते ही मस्तिप्क शीत 
हो जाता है, हृदयङ्गम कालेसे कछेजा ठंडक अनुभव करना है | 
झूठके मायात्री प्रपञ्चोम उदक ईशवरका अना राजकुमार 
मुप्य--मानवतासे पतित होकर पशु हो गया हैं... सम्यक अत्रहेलना 
करनेका अश्शिप भुग्त रहा है | प्रभुकी त्रिगुणमयी हीरा सर्वत्र 
सत्य ही हे | जीवनके कण-कणकी एक ही प्यास है--सत्पः | 
हमारा जीयन इसलिये हे कि अखिछ सत्यतत्वमे विचरण करने हुए 
हम अमृतका पान करे | 

शति कहती है “असतो मा सद्गमय? असत्ये हम सकी 
ओर चळे । हमारे जीवनका सारा कार्यक्रम, सारी सफलता, साग 
उदेश्य जिस एक इाब्दमें छिपा हुआ हे--वदद सत्य है | 

वन्घुओो | असत्य, झूठ, कप, मिथ्याचारके सव रूप छोड़- 
कर सत्यकी ओर चळिये | 

जेसे गायका कठडा गोमाताके स्तनोका पान करता हुआ दृध 
ही प्रात काता हैं, असे चारो वेरो अनुशीडन करनेपर 
सत्वरूपी दृक्‍से बढ़कर वित्र कोई दूसरी चीज कहाँ नहीं मिळती | 
खर्गसुखकी सीढ़ी सत्य है, जेसे सागरको पार करनेके लिये पोत | 
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चेदोमें सत्यका ही अतिपांदन है । परम फल सत्य ही कडा है | तप, 
वम और संग्रम---ये सब सत्यमें ही प्रतिष्ठित है. | ' 
२, न्यायका भाव' 
मनुष्यांके अंदर छिंपे हुए पशुल्र और राक्षसत्रके कारण ही 
मिन्न-मिन्न प्रकारके अन्यायकी सृष्टि होती हे । एक मनुष्य दूसरे- 
'पर इस राक्षसत्वके कारण ही अत्याचार करता हे | 


अन्याय आन्तरिक अन्वङ्जारसे उत्पन होता है । पशुको न्याय 
और अन्यायका कोई विवेक नहीं होता | हमारे समाजमे इस अवमता- 
के कारण ही घत्यरितर, बिरादरी, जाति, संश्याआमे अन्याय 
फळे हुए हैं । मूर्ख बळ्यान्‌, समझदार निवलपर मनमानी कर रहे 
है । इस पशुत्वका निवारण तभी हो सकता है, जब हम हर प्रकारसे 
न्याय नामक देवी-मावको धारण कर । 


अन्याय पाप और अधमसे उत्पन्न होता है । कमजोरी होने- 
से दूसरेको अन्याय करनेका बढ़ात्रा मिलता हे । संसारमें बड़े-बड़े 
हिंसक पशु मौजूद हैं, पर हमारी बढ़ी हुई शक्ति होनेसे वे हमपर 
हावी नहीं हो पाते | अतः हमे सशक्त बनकर अन्यायका नित्रारण 
करना चाहिये । संसारसे अन्याय दूर करनेके लिये मानसिक, 
आर्थिक और शारीरिक बळका संग्रह कीजिये । संसारसे पाप, अन्याय, 
अधर्मको दूर करनेके छिये खयं भगवानको बार-बार अवतार लेना 
पड़ता है---यह सदा याद रक्खें । 

यदि आपको दूसरे सताते है, आपपर अन्याय करते है, तो 
आप बलवान्‌ बननेका कार्य प्रारम्भ कर दीजिये । मत सोचिये कि 
आप साधनहीन या अकेले हैं । 
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साथ ही, सबळ होनेपर दृसरोपर अन्याय करनेकी बात कभी 
मत सोचिये । अधर्म या पापसे सशक्त या सम्पत्तिशाली वननेकी 
' अपेक्षा यह उत्तम है कि आप श्रेष्ठ आचरणसे न्यायका पालन करते 
चळें | सावधान, किसीपर अन्यायका हाथ कमी न उठे | 

न्यायका पक्ष ही अन्ततः विजयी होता है । न्याय ही धर्म हैं | 

३, उदारताका भाव 

उदारता एक दैवी गुण है । देवताओंका खभाव सदा उदार 
होता है । वे जाति-ॉति, वर्ण, स्थिति या सुन्दर-असुन्दरका विवेक 
किये विना सबको एकमात्रसे सहायता और सहयोग देते हैं | 
संकुचितता उनके पास फटक नहीं सकती । 

सकुचितता हमारी आत्माका गुण नहीं है । आत्मा उदार हैं ।. 
उसमें कोई सीमा-वन्धन नहीं है । जब हम आत्मभावसे देखते है 
तो सब जीव अपने ही अपने नजर आते है | जत्र हम अयनेको 
आत्माके भावसे देखते हे तो सबको परमात्माका अंश माननेके 
कारण अपना ही मित्र, सुहृदू, परित्रारका सदस्य और भाई-बन्घु पाते 
है । सबमें एक ही आत्माका अस्तिल पाते हैं | इत इश्सि आन्तरिक 
ऐक्य, प्रेम और सहयोग सत्र उदारता नामक महान्‌ गुणमें ही आ 
जाते हे । जो व्यापक दष्टिसे उदारताको धारण करता है, उसके 
लिये समस्त विश्‍व ही अपना है, एककी हानि सवकी हानि है, एक- 
का साभ सवका ठाम है । उदारतासे हम सामूहिक उन्नतिमें प्रवत्न- 
शीळ होते है । 


देवीभावसे एकताका तकाजा है कि आप अपनेको शरीर नहीं 


आप देवत्वकी ओर बढ़ें ! ३६६ 


आत्मा मानकर चलें और उन गुणों--सत्य, न्याय, प्रेम, विवेक, 
उदारता इत्यादिको धारण करें, जो आपकी असली सम्पत्ति है । 

अपने अन्तःकरणका अध्ययन ,कीजिये और माळूम कीजिये 
कि ऐसे कितने तुच्छ काय हैं, जो आत्मा-जेसे शुद्ध सात्त्विक तत्के; 
अनुकूल नहीं हैँ । | 

अन्तरात्मा खीकार करे, वही करना चाहिये । जो कार्य आताके: 
गौरवके अनुकूल नहीं हैं, उन्हे आजसे ही छोड़ना प्रारम्भ कर दीजिये | 

आपकी आत्मा सत्य और असत्य, उचित और अनुचित, भले: 
और बुरेका निर्णय 'करनेवाळी देवी कसौटी हैं | उलझनके समय 
वही दूधका दूध और पानीका पानी कर देती है । जिस विचार या 
कार्यके करनेमें आपको अंदरसे आनन्द, प्रसन्नता या गर्वका अनुभक 
होता है, उसे विकसित करनेमें कदापि विलम्ब मत कीजिये, चाहे 
प्रत्यक्ष रूपमें अभी आपको कोई सांसारिक घाटा दिखायी देता हो-- 
यही -आत्मज्ञानका सीधा मार्ग है । 

पेरे जीवन तथा कार्योमें दैवी तत्त अवश्य प्रकट होगा । मै 
अपने जीवनको निखार रहा हूँ और इस प्रकार ईशवरत्वके पास आ. 
रहा हूँ ।! यह विचार इढ़तापूर्वक जमाइये । 

हमारी आत्मा इदवरका' प्रतिबिम्ब है | वस्तुतः उसमें वह दिव्य 
शक्ति है, जिसके प्रभावसे दिव्य बुद्धि प्रेरित होती है | इस आत्माको 
समझना, उसके गुणोंको विकसित करना, आदेशोका पालन करना: 
हमारा ,चरम लक्ष्य होना चाहिये । . 


1 


दया, क्षमा ओर दण्डका यथाथ 
उपयोग सीखिये 


वारतीथ संस्कृतिमे मतुष्यके कल्याणके अनेक विधान हैं । 
हिंदू कि ऋपिसुनियोंते मानवजीवनके प्रत्येक पहछपर 
गम्मीरतासे त्रिचारकर डाक्षोंकी परम्परा निश्चित की है । मारी 
संस्कृति अधमसे अवम और पतितसे परतितक्रे उद्धार और 
चल्यागकी कामनासे परिपूर्ण है । चाहे कोई कितना ही क्यों न 
गिर गया हो, समाजने उसे कितना ही पतित क्यों न मान ल्या 
हो, उसके ढिये मी हिंदूबमे नयी आद्या ओर नये उत्साहका 
आह ग्रदकारी संदेश डिये हुए हैं । दया, क्षमा और दण्ड--इन 
तीवोके उचित उपयोगसे ही यह सम्मव होता है । अतः इनका 
मर्म ठीक प्रकारसे समझ, लेना चाहिये । 

दया आपका मनुष्पोचित धर्म हैँ । जो करगे है, 
सहायताके लिये कराह रहा हैं, वह आपकी दयाका पात्र है । 
जो आपसे दुर्वळ हैं, कम आयुक्रे हैं, गिरी हुई खितिमे है, 
उनपर निश्चय ही दया करनी चाहिये । ठया आपका कर्तव्य 
हैं । दूसरोंकी सेवा करना ही अपनी सेवा काना है | पूर्ण 
मुष्यत केवळ साहस ओर वीरतासे ही नहीं वनता, उसमे दया- 
जसे कोमट माकी बहुत आवश्यकता हे । 


दया ही वह दिव्य गुण है, बिसे द्वारा ईर आपसे अपने 


चन्धुओंकी सहायता चाहता हैं । रोगियोंका रोग दूर करने, 


दया; क्षमा और दण्डका यथार्थं उपयोग सीखिये ३६३ 


न्दरिद्रिको दारिद्रयसे 'उबारने, दुखियोंका दुःख दूर करने और 
न्मानत्रताकी -रक्षाके: डिये दया. एक महत्त्वपूर्ण -सदूगुण है । इसे 
"धारण करनेका प्रयत्न करना चाहिये । "आपकी दयाका दायरा 
-बढ़ता रहना चाहिये । .उसमे मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी-कीट- 
"पतंग इत्यादि भी सम्मिलित रहें । 

लेकिन दयाकी भी एक मर्यादा है । जो व्यक्ति एक नार 
-या दो वार आपकी दयासे लाम उठाक़र ऊंचा नही उठता 
र्‍या उन्नति नहीं करता, वह मनुष्य नही, 'पत्थर है । हम आज 
-समाजमे देखते हैं.कि अनेक भिखारियोंने. दयाकी आड़में मिक्षा- 
चृत्तिको एक पेशा वना छिया है । यह दयाका अनुचित उपयोग 
है । इसी .ग्रकारके ओर भी अन्य भनेक उदाहरण मिड जायेगे 
जिनसे बचना होगा । 

' क्षमा. हमारी दयाका एक और अङ्ग है । जो हमारे 
साथ दुव्यत्रहार करता है या अपकार, हानि, कश्का सावन 
बनता है, उसे मनमें सच्चा पश्चात्ताप उदय होनेपर क्षमा 
कर .देना चाहिये । प्रायः अनेक दुष्ट क्षमा किये जानेपर गलत 
मार्मसे बचकर उन्नतिके मार्गपर चलने लगते हैं | मानव-जीवन 
बहुमूल्य है । अतः एक-दो बार-कसूरारको भी क्षमा देकर उसकी 
-उन्नतिका साधन उपस्थित करना चाहिये .। हमारे समाजमें आज 
अनेक उपेक्षित जातियों, ,दुखी, पिछड़े इए .मानव पड़े हुए है, 
जहमारी दया चाहते हैं । 

समाज मनुष्योके समूह हैं | "इसमें आगे-आगे. चलने और 


३६४ -, महकते जीवन-फूल 


पिछड़े हुए समी प्रकारके सदस्य हे | प्रेम तथा दयाका पारस्परिक 
व्यवहार कायम रहनेसे ही हमारा समाज ठीक स्तरपर रह सकगा | 
सहकार मनुष्यकी आत्माका धर्म है । क्षमा करनेसे मनुष्यको 
घुधारका एक नवीन अप्सर प्राप्त होता है । 


दण्ड हमारी संस्कृतिकी अन्तिम सीमा है | दुषएका दमन 
होना चाहिये । यदि लोककल्याणके लिये दुष्टको नीतिका 
साधारण नियम मङ्घ करके भी दण्ड देना पडे, तत्र भी वह त्याज्य नहीं 
है । मर्यादागुरुपोत्तत श्रीरामचन्द्रजीको छळले वाळीका वध 
करना पडा था । वाली दुष्ट था, उचित-अनुचितका वित्रेक खो 
बेठा था और वासनाजन्य अत्याचारोंसे प्रजा कॉप उठी थी । सामने 
आकर उससे युद्ध करनेवाला ओर उसे मार डाळनेतवाळा कोई 
भीन था। सामने आकर युद्ध करनेवाळेकी आधी शक्ति स्यं 
वाङीमें आ जाती थी । इसळिये श्रीरामचन्द्रजीने उसके सामने न 
आकर दृक्षोकने पीछेसे उसका वत्र किया था । राष्ट्रहितकी 
दटिसे यह उचित था | यद्यपि साधारण युद्धके नियम मङ्ग करके 
यह कार्य हुआ-था | दुधकों दण्ड दिया ही गया, चाहे वह जिस 
प्रकार हो । 


इसी प्रकार कोरव-पाण्डव-युद्धमें कुलगुरु ट्रोणाचायने 
पाण्डर्वोकी सेनाका बड़ा संहार किया | पाण्डव यह देखकर बड़े 
डरे | यदि कोर जीत जाते, तो भारतमे अनीति और अत्याचारका- 
बोल्वाठ हो जाता | अतः; श्रीकृष्णजीने अश्वत्यामा नामके एक 
हाथीकी मरता दिया । द्रोणाचार्यके पुत्रका नाम भी अश्वत्यामाः 


दया, क्षमा और दण्डका यथार्थ उपयोग सीखिये ३९५ 
पथां ) युद्धमें जब  द्रोणते श्रीकृष्णके 'मुखेंसे सुना कि अश्वेत्यामा 
मारा गया, तो वे. घबरा गये । इसी अवसरपर ` उनको 
मार डाला गया । छछसे द्रोण न मारे जाते, तो कौरव जीत जाते 
और अनीतिकी विजय हो जोती । 


बिहारमें जरासंध नामक एक अत्यधिक अत्याचारी राजा 
-राज्य करता था । उसने छोटे-छोटे ८० राजाओक़े राज्योंको. छीन लिया 
ऱ्या और बहुत-से राजाओंकी खरियोंको हरकर अपने महलोमें रखे 
हुए था । दुष्ट जरासंघके पास शक्ति बहुत थी और उससे 
मुकाबिला करनेकी सामर्थ्य किसीमें न थी । इसलिये श्रीकृष्णजीने 
“अजुन और भीमके साथ खयं ब्राह्मगवेष बनाकर जरासंधके 
-अन्तःपुरमें पहुँच वहाँ अपने-आपको ब्राह्मण कहा और उसीके 
-महळोमें भीमसे जरासंघका मब्ळयुद्ध कराकर उसका वध कराया 
था । इसी प्रकारं कर्णने छळसे अंजुनके पुत्रको मारा तो श्रीकृष्णने 
उसका भी बदला लिया था | 


इस प्रकार समय-समयपर संसारसे अत्याचार और दुष्टताके 
निवारण तथा मानवके सत्य, प्रेम, न्यायकी रक्षाके लिये भारतीय 
ससंस्कृतिमें ` दण्डका विधान रहा है । छछ्से, कूटनीतिसे या 
छिपकर भीं दुष्टको राष्ट्र और धगके हितके लिये दण्ड देनेमें अवम 
नहीं है । अनेक दुष्टोंको, अनेक राक्षसोको इसी प्रकार दण्ड 
( दमन ) दिये गये और उसीके फल्खरूप हमारी संस्कृति आज 
-जीवित है । "शठे शाठयं समाचरेतू?की नीतिके पाळनके 


र 


श्द्दू | महकते जीवन-फूठ 
कारण ही हमारी संस्कृति आजके उच्च गोखशाळी परपर आसीन हैः 
दया, क्षमा और दण्ड--तीनोंका ववित्रपरूण उपयोग ही मानव 
जीवनमें प्रयुक्त होना चाहिये । प्रयोगमे वडी चुद्विमत्ताकी आवशयकता 
हे । जो निवळ हैं, पीड़ित हैं, आपकी प्रेरणा चाहते हैं, उन्हे 
दयाकर क्षमा कर देना ही घर्म है । जिस प्रकार इटवा नियम 
और दया सबके व्यि हैं, उसी प्रकार आपकी दया और क्षमा 
मनुप्यमात्रके लिये होनी चाहिये । आपकी क्षमासे हो सकता है, वे 
जीवनका नवीन मार्ग अपना छे और उच्च उदृदश्यपूर्ण जीवन व्यतीत 
करने छगें। चाहे आप किसी देशम, किसी नगर, ग्राम या परिख्थिनिर्म 
हों, यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिळता है, जो आपकी दयासे 
ऊेंचा उठ सकता है, तो उसके पुराने दोगोको क्षमा कीजिये। 
क्रमामाव खर्य आपके हठयमे भी शान्ति और संतुलन उत्सन्न 
करनेवाला है, आनन्ददायक झुम भाव है, आध्यात्मिक सुखकी 
वृद्धि करनेवाला है | जिसे अक्षय सुख चाहिये उसे शत्रुता तवा ईर्प्या- 


वेष -भावसे ~ हिये 
दिम-मावसे मुक्त रहता चाहिये । क्षमा और दया आपको इन 
दृष्ट भावोंसे मुक्त कर देंगे | 


दण्डका प्रयोग बहुत ही सोच-समझकर कीजिये | सावधान ! 
व्यक्तिगत देषवश किसीपर अन्याय करना एक प्रकारकी ऐसी दुधारी 


तळ्यार इं, जो निर्वल्को तो घायल करती ही है, सवळकरो मी: 
अछूता नहीं छोडती । 


आत्मसंयमसे मनुष्य देवता बनता हे 


भारतीय संस्कृतिके अनुसार व्यक्तिका दृष्टिकोण ऊंचा रहना 
चाहिये । हमारे यहाँ अन्तरात्माको प्रधानता दी गयी है । हिंदू 
तत्तदरियोंने संसारके व्यवहार, वस्तुओं और व्यक्तिगत जीवन-यापनके 
ढंग और मूलभूत सिंद्धान्तोंपर पारमार्थिक इष्टिकोणसे विचार किया 
है | क्षुद्र सांसारिक सुखोपभोगसे ऊँचा उठकर, वासनाजन्य 
इन्द्रियसम्बन्वी साधारण सुखोंसे ऊपर उठकर आत्म-भाव विकसित 
कर पारमार्थिक रूपसे जीवन-यापनको प्रधानता दी गयी है ॥ 
नेतिकताकी रक्षाको इष्टिमें रखकर हमारे यहाँ मान्यताएँ निर्धारितः 
की गयी हैं । 

भारतीय ऋपियोने खोज की थी कि मनुष्यकी चिरन्तन 
अमिलापा, सुख-रान्तिकी उपलब्धि इस बाह्य संसार या प्रकृतिकी 
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औतिक सामग्रीसे, वासना या इन्टियोके विपर्योको तृप्त करनेमे 
नहीं हो सकती । पार्थिव संसार हमारी तृष्णाओंकों बढानेवाळा 
है । एकके वाढ एक नयी-नयी सांसारिक वस्तुओंक्री इच्छाएं 
निरन्तर उत्पन्न होती रहती हैं | एक वासना पूरी नहीं हो पाती, 
कि नयी वासना उत्पन हो जाती हैं| मनुष्य अपार धन संग्रह करता । 
अनियन्त्रित कामत्रीड़ामें सुख ढ्ँढता है, ळट-खसोट और खार्य- 
-साधनसे दूसरोको ठगता है । धोखा वडी, छल-प्रपश्न, नाना 
अकारके पड्यन्त्र करता हैँ । विछासिता, नशेवाजी, इंप्या-देपरमे 
अवृत्त होता है, पर स्थायी सुख और आनन्द नहीं पाता । एक 
अकारकी मृगतृष्णा मात्रमे अपना जीवन नष्ट कर देता हैं। उल्टे 
उसकी दुट बृत्तियॉ और भी उत्तेजित हो उठती हैं । जितना- 
जितना मनुष्य सुखको संसारकी बाहरी वस्तुअम मानता हे 
उतना ही उसका व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन अतृप्त, कण्टकाकीर्ण, 
दुखी, असठुट और उळ्झनभरा होता जाता हैं । हिंदू 
ततेताओने इस बुटिको देखकर ही यह निष्कर्ष निकाला था कि 
'स्वाथपरता और सांसारिक भोग कदापि स्थायी आनन्द नहीं दे 


सकते । हमारे स्थायी युखोका केन्द्र भौतिक सुख-सामग्री न 
'होकर आन्तरिक 


श्रेष्ठता है । आन्तरिक शुद्विके डिये हमारे यहाँ 
नाचा वियानोका क्रम रक्खा गया है । त्याग, बलिदान और संयमने 
उपाय हैं, जिनसे आन्तरिक शुद्रिमे अचुर सहायता मिळती है | 


भारतीय संस्क्रतिमें अपनी इन्द्रियोंके उपर 


'कठोर्‌ नियन्त्रणका 
पिधान है । 


जो व्यक्ति अपनी बासनाओं और इन्द्रियोके -ऊंपर 
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निथन्त्र ण केर सकेगा, वही वास्तवमें दूसरोके सेवा-कार्यमे हाथ 
बंदा सकता है । जिससे स्वयं अपना शरीर, इच्छाएँ, वासनाएँ, 
आदतें ही नहीं सँमळतीं, वह क्या तो अपना हित करेगा, और क्या 
छोकहित करेगा । 
“हरन्ति दोषजातानि नरमिन्द्रियकिङ्करम्‌ !? 
( महाभारत ) 
“जो मनुष्य इन्द्रियों ( और अपने मनोविकारों ) का दास 
है, उसे दोष अपनी ओर खींच लेते है ।? 
“बळवानिन्द्रियद्यामो विद्वांसमपि कषति |! 
( मनु० २।२१५) 
“इन्द्रियाँ बहुत बलवान है । ये विद्वानको भी अपनी ओर 
-बळातू खींच लेती हैं ।? | 


अतः भारतीय संस्कृतिने सदा अपने साथ कडाईके व्यवहार- 
की सराहना की है । यदि हम अपनी कुप्रवृत्तियोको नियन्त्रित न 
करेंगे, तो हमारी समस्त शक्तियोंका अपव्यय हो जायगा । आदर्श 
भारतीय वह है जो दम, दान एवं यम---इन तीनोंका पालन 
-करता है । इन तीनोंमें भी विशेषतः दम ( अर्थात्‌ इन्द्रिय-दमन ) 
भारतीय तत्त्वदर्शी पुरुषोंका सनातन-घर्म है ।. इन्द्रिय-दमन 
आंत्मतेज और पुरुषार्थको बढानेवाळा है । दम तेजको बढ़ाता 
है। दम परम पवित्र और उत्तम है। अपनी शक्तियाँ बढ़ाकर 
-देमसे पुरुष पापरहित एवं तेजस्वी होता है । संसारमें जो कुछ नियम, 
श्वम, झुभका अथवा सम्पूर्ण यज्ञोंके फळ हैं, उन सबकी अपेक्षा 

म० जी० फू० २४-- 
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दमका महत्त अधिक है । दमके विना दानख्यी क्रियाकी यश्रावद, 
ुद्धि नही हो सकती । अतः दमसे ही यज्ञ और ढमसे ही दानकी 
प्रवृत्ति होती हैँ । | 

जिस व्यक्तिने इन्द्ियरमन और मनोनिग्रहट्रारा अपनेकी 
में नहीं किया है, उसके वैराग्य धारणकर वनम रहनेसे क्या 
ठाम ? तथा जिसने मन और इन्द्रियोंका मठीमोति दमन किया 
है, उसको घर छोडकर किसी जंगळ या आश्रममें रहनेक्री क्या 
जरूरत १ 


जितेन्द्रिय पुरुष जहॉ निवास करता है, उसके ठिये वही 
स्थान वन एव महान्‌ आश्रम है | जो उत्तम शीळ और आचरणर्मे 
रत है, जिसने अपनी इन्द्रियोको काबूम कर लिया हे तथा जो 
सरळ भावसे रहता हैं, उसको आश्रमेंसे क्या प्रयोजन ९ 
विषयासक्त मनुष्योसे वनम भी दोप वन जाते हे तथा घरमें रहकर 
भी पॉँचो इन्द्रियोपर नियन्त्रण प्राप्त कर लिया जाय, तो वही 
तपस्या हैं । 

जो सदा चुमकममे प्रवृत्त होता है, उस वीतराग पुरुपकेः 
लिये घर ही तपोवन हे । जो एकान्तमे रहकर दढ़तापूर्वक नियमोका 
पाळन करता है, इन्द्रियोकी आसक्तिसे दूर हटता है, अध्यात्मतख- 
के चिन्तनमे छाता है, वही भारतीय संस्कृतिका फळ है । 


एक ओर जहाँ भारतीय संस्कृति इन्द्रियसंयमका उपदेश 
देती ह, दूसरी ओर वह दूसरोंके प्रति अधिक-से-अधिक उदार 
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होनेका आग्रह करती है । सच्चे भारतीयको सेवा, सहयोग और 
सहायताके ल्यि प्रस्तुत रहना चाहिये । 1 
सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यश्षानं तु दुष्करम्‌। 
यद्‌ भूतहितमत्यन्तमेतत्‌ सत्यं ब्रवीम्य्‌ ॥ 
( महाभारत ) 
सबसे बढ़कर कल्याण करनेवाला सत्यका कथन 
है, परंतु सत्यका ज्ञान तो बहुत ही कठिन है । इसलिये सुगम 
रूपसे उसीको मे सत्य कहता हूँ जो प्राणियोके लिये अधिकतया 
हितकर हो । 
आत्मोत्कष॑ न मागत परेषां परिनिन्दया । 
स्वशुणेरेच भागत विप्रकर्ष पृथग जनात्‌ ॥ 
दूसरोकी . निन्दासे अपनी उन्नतिको कभी न देखे ! 
अपने स॒दूगुणोसे ही दूसरे मनुष्योकी जो उन्नति चाहे, वही सच्चा 
भारतीय है । भारतीय संस्कृतिके उपासक सदा निबलों, अपनी 
शरणमें आये हुओ तथा अतिथियोके सहायक होते है । 3 
भारतमे सदा दूसरोके साथ उदारताका व्यवहार रहा है £ 
जो लोग बाहरसे मारनेके लिये आये, जिन्होंने विष दिया; 
जिन्होंने आगमें जलाया, जिन्होंने हाथियोसे रोदत्राया और जिन्होंने 
सॉपोसे डँसवाया, उन सबके प्रति भी भारतीय संस्कृति उदार 
रही है। हमने सबमें भगवानको देखा है । हाथीमें विष्णु, सर्पे 
विष्णु, जळमें विष्णु और अग्निमे भी भगवान्‌ विष्णुको देखा है ताँ 
फिर अन्य पशुओ और मनुष्योकी-तो बहुत ऊँची बात है) हम,प्राणी- 
मात्रको प्यार करनेवाले उदार जातिके रहे हैं | 
| —— ERR 


गायत्री ओर गोका महल 


गायत्री भारतीय सस्कृतिका सनातन एवं अनादि मन्त्र है | 
पुराणोंमे कहा गया है-- 
'_ 'सृष्टिकर्ता ब्रह्माको आकाशवाणीद्वारा गायत्री-मन्त्र प्राप्त 
इआ था । इसीकी साथनाका तप करनेपर उन्हे सृश्टिनिर्माणकी 
शक्ति प्राप्त हुई थी । गायत्रीके चार चरणोंकी व्याख्याखर्य ही 
म्रक्ाजीने चार मुखोंसे वेदोंका वर्णन किया । गायत्रीको वेद-माता 
कहते है | चारों वेद गायत्रीकी व्याख्यामात्र हें |! 


' गायत्रीके २४ अक्षरोमें वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति, उपनिषद्‌ 
आदिकी शिक्षाएँ दी गयी हैं, जिनसे मनुष्य व्यक्तिगत, सामाजिक 
भर पारमार्थिक पुख-शान्ति प्राप्त कर सकता है । गीतामें भगवान्‌ 


औइष्णने खयं कहा है-_“गायन्री छन्दसामहम्‌? अर्थात्‌ “गायत्री-मन्त्र 
मैं खयं ही हूँ ।? 


गायत्री सर्वश्रेष्ठ भारतीय मन्त्र है, जिससे उसे आयु, विदया, 
संतानग्राहि, कीतिं, धन और ब्रह्मतेज प्रदान करनेवाळी कहा 
गया है । गायत्रीकी साथनाद्वारा हमारी आत्मापर जमे हुए मळ- 
विक्षेप हट जाते है और आत्माका शुद्र खरूप प्रकट होता है । 
अनेक ऋद्वि-सिद्धिय प्रकट होने लगती है । गायत्रीममन्त्रकी उपासना 
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आरम्भ करते ही मनुष्यके आन्तरिक क्षेत्रमें आत्मिक बल बढ़ता है; 
दुर्भाव नष्ट हो जाता है । संयम, नम्रता, उत्साह, स्कृतिं, श्रमशीलता, 
मधुरता, ' ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उदारता, प्रेम, संतोप, शान्ति, 
सेवाभाव, आत्मीयता आदि सदूगुणोकी मात्रा दिनोदिन बढ़ने 
लगती है । गायत्रीको हमारे यहाँ भूलोककी कामघेनु कहा गया है; 
क्योंकि यह आत्माकी श्लुवा-पिपासाएँ शान्त करती है। गायत्रीको 
सुधा भी कहा गया है; क्योकि यह जन्म और मृत्युके चक्रसे छुड़ाकर 
सच्चा अमृत प्रदान करनेकी शक्तिसे परिपूर्ण है। गायत्री-उपासना- 
से प्रमुखतः आध्यात्मिक उन्नति होती है, यही लाभ प्रमुख है । 
आत्म-कल्याण और सुख-शान्तिकी दिशामे अग्रसर होनेमें “ गायत्री 
सहायक है । 

गोमाता भारतीय संस्कृतिकी ज्वलन्त प्रतीक है । प्राचीन आर्योने 
गायको “मातेव रक्षति? अर्थात्‌ यह माता हमारी रक्षा करे, कहा है । 
योगेश्वर श्रीकृष्णने गायकी सेवाद्वारा वह प्रशस्त पथ दिखाया था, जिससे 
हम उस आदर्शको.जीवनमे ग्रहण कर सके । ऋग्वेद और अथववेदमें 
गोमाताके महत्त्वका प्रतिपादन करते हुए अनेक उपयोगी सिद्धान्त- 
वाक्यं कहे गये है, जो यहाँ उद्धुत किये जाते है-- 

माता रूद्राणां दुहिता वसनां ख्रखादित्यानामम्टतस्य नाभिः। 
प्र चु वोचं चिकितुषे जनाय मा गासनागामदिति वधिष्ट ॥ 
( ऋग्वेद ८ । १०१ | १५) 

“गाय रुद्रोंकी माता, वसुओकी पुत्री, अदितिपुत्रॉंकी बहिन 
और घृत-रूपी अमृतका खजाना है । प्रत्येक विचारशीळ पुरुषको 
चाहिये कि निरपराध और अवध्य गायका वध न करे |? 
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यदि नो गां हंसि यद्यदर्य यदि पूरुपम्‌ । 
तं स्वा सीसेन विध्यामा यथा नोऽसो अवीरहा ॥ 
( अथववेद १ । १६] ४ } 


"यदि त हमारी गो, घोड तथा पुरुपकी हत्या करता है तो 
हम सीसेकी गोठीसे तुझे बींव दंगे, जिससे तू हमारे वीरोंका बध 
न कर सके | 
` यूयं गावो मेदयथा कदां विद्श्रीरं चित्‌ कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 
` भद्र गृह कृणुथ भद्रवाचो बृहद्वो वय उच्यते सभाखु ॥ 
| (अथरववेद ४ 1 २१ । ६ ) 
धोंओ ! तुम कृश शरीखाले व्यक्तिको ह2-पुष्ट कर 
देती हो एवं तेजोहीनको देछनेमें सुन्दर बना देती हो । इतना ही 
नहीं, तुम अपने मङ्गळमय शब्दोसे हमारे घरोंको मङ्गछम्य बना देती 
हो । इसीसे सभाओमें तुम्हारे ही महान्‌ यराका गान होता हैँ |? 
गोसे असंख्य ठाम हैं । गोबनकी उपयोगिताको हिंदुओने 
समझकर ही उसको इतना ऊँचा स्थान प्रदान किया है | भारत- 
जैसे कृपि-प्रवान देशके लिये गोपाळन और गोरक्षण धर्म है । गोमाता- 
से मानवसयाजझो जो असंख्य छाम हैं, उनसे मानवजाति सदैव 
ऋणी रहेगी | गोत्रशका हास आर्थिक और धार्मिक दोनों ही 
दृष्टियोंसे राष्ट्र और समाजके लिये हानिकर है । प्रत्येक गॉव और 
अहरमें ,गैशान््रओकी वृद्धिके प्रयत्न होने चाहिये, जिससे दूध, धी 
शाद आर हृट-पुट वेत्रेकी प्राप्ति होती रहे । भारतमें गोपालन 
गोरक्षण “सनातनधर्म है | - 


नया 


डी 
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“ जीवनका अमृत 

जावनका ज्ञान ही मंचुष्यके जीवनको सही कण्टकविहीन_ 
आर्गपर चढानेवाळा अडत है । जिस व्यक्तिके पास जीवन-सम्बन्धी 
ज्ञान, सुख-दुःख, हानि-छाम, अच्छांई-बुराई, पाप-पुण्य, उतार- 
-चढ़ावका ज्ञान अधिक है, वही दूसरेसे आगे निकलता है और 
-सफळ कहा जाता है | | | 

~ जीवनका ज्ञान दो प्रकारसे प्राप्त होता है । मनुष्य खय जीवन 

जीता है । तरह-तराइकी गलतियाँ करता है । प्रत्येक गढतीके 
इलेये सजा पाता है, सफलताके डिये प्रशंसाका पात्र बनता है । 
इस _मूढूता और कहुतासे उसका जीवन-सम्बन्वी अनुभव मिळता 
है | इस अनुभवके आधारपर ही वह जीवनमे आनेवाळे संकटों 
आर विषम परिस्थितियोंको पार करता है । बिना अनुभवका कच्चा 
आदमी पग-पगपर गिरता है और सजा पाता है । यह अनुभव ही 
भतुष्यके जीवनका निचोड्‌ है | -““ | 

लेकिन अनुमवद्वारा शिक्षा-प्रा्तिका यह मार्ग बड़ा लम्बा और 
जटिल है । कई व्यक्ति बार-बार गळती करते हैं, फिर भी अनुभव 
नहीं प्राप्त करते; न उससे लाम उठाते हैं | जो व्यक्ति केवळ 
'अनुभवोंके आवारपर आगे बढ़ते हैं, वे छाम तो उठाते है, फर 
यह अनुभव बड़ी देरमें बृद्ध हो जानेपर प्राप्त होता है । कोई-कोई ` 
अनुभव तो मंहीनों और वर्षामे प्राप होता है । कभी-कभी ऐसी 
बडी हानि उठानी पड़ती है, जिसका मूल्य जीवनभर चुकाना पड़ता 
है | एक गळत बातका बड़ा हानिकारक प्रभाव हो सकता है | 


= 
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५ दूसरे प्रकारका ज्ञान पुस्तमें संचित, सुगयुगास रश्चित; 
उत्तम नीपुन्छारी सीमे लिखित अमो प्रात्त होता है, यदि 
हम जीवनमे ग्राप् अपने निजी अतुभत्रोपर ही निभर रह, तो 
आधा जीवन इन्हीं प्रयोगों तथा उपयोगी नियमाको समझने आर 
ठपयीगमें लानेके तरीकामं लग सकता है; क्योकि जीवनका प्रप्य 
पुत्र वडी भारी कीमतपर मिळता है | 

बबन एक वडी पुस्तक हे । इसमे प्रत्येक दिन एक-एक पूछ्ठ- 
की तरह है; प्रत्येक पंक्ति-पंक्तिपर नये रहस्य प्राप्त होते रहते ह | 
लेकिन जीवन एक-दो दिन या एक-दो वपेका न होकर वर्षाका हॅ.) 
पूरे रहस्य हमे तमी प्राप्त होते है, जब हमारा पूरा जीवन ही समाप्त 
हो जाता है; फिर उन अनुभवो, निष्फर्पों, बहुमूल्य सूत्रों और उपयोगी 
जीवन-नियमोको काममे छानेके लिये जीवनकी सॉस ही शेप नहीं बचतीं। - 


इसलिये जितनी जल्दी हमे जीत्रनके सच्चे अनुभव, लाभदायक 
नियम और फावढेकी वाते कहाँसे प्राप्त हो जाथ तया जितनी जल्दी 
हम उन निय॒मोका प्रयोग करने छो, उतनी ही जल्दी हम श्रेष्ठ 


जिस-जिस व्यक्तिने जीवनके सम्बन्धमे जो-जो अनुभवपूर्ण 
वात डिखी €, वह उन्हें अपने देनिक जीवनमें धारण करता है । 
उनके वल्प्र आगे बढ़ता है । वह उन नियमोसे लाभ उठाता है, जिन- 
पर चलकर, महान्‌ -यक्तियोने यश, प्रतिष्ठा और सफलता प्राप्त की थी। 
- प्रत्येक अच्छी पुस्तक जीवनका निचोड होती है 


(जिसे आप पुस्तक कहते हैं, वह कागजी सूखी, निष्प्राण, 
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निःस्पन्द) सरी हुई. चीज नहीं है । , पुस्तक तथा मासिकपंत्र जीते- 
जागते जीवनकी हळचळ हैं । | 
“पुस्तकों तथा समाचारपत्रोके शब्द-शब्दमें अनुभवकी अमरता 

है; जीवन-पर्यंकी कठिनाइयोफे हळ हैं; तरुकी शीतडता है; अमर 
विश्‍वास और महकते प्राण हैं; हृदयके सुरमित सुमन खिळे हुए हैं ओर 
घरतीको खरग बनानेवाले खर्ण-सूत्र हैँ । उनमें आशाका शरच्चन्द्र हँस 
रहा है, तो. उछासकी रजत रश्मियाँ छिटक रही है । 

८/पुस्तकोंकी दुनियामें बड़े-बड़े ऋषि-मुनि हैं, संसारके बड़े- 
बड़े विचारक, कवि, लेखक, नेता जीवित हैं । वे हमारी सहायताके 
लिये प्रतिपल तैयार हैं, वे दिनेको दिन और रातको रात 
नही समझते । हम जब चाहें, जहाँ चाहें पुस्तकोमें बेठे हुए अपने 
उन गुरुओ तथा मित्रोंको साथ ले जा सकते हैं | 7 

-/धुस्तकोके पृष्ठोमे एक सदा सजा रहनेवाला जीवित संसार 
है | इस मरणशील ठुनियामें यह हाड़-मांसका नश्वर शरीर पता 
नहीं, कब नष्ट हो जाय, पर जो अनुभव पुस्तकोमे लिखे हैं, दीघ 
काळतंक अक्षय रहनेवाळे हैं | £  ' 

पुस्तकोमें संसारमे टुनियाकी सब समस्याओको हळ.करनेके तरीके 

हैं | मानवजीवन और समाजके निगूढतम रहस्योके निचोड भरे है। 
- सच मानिये, जो ज्ञान आप पचास वर्ष जीवित रहकर प्रात 
करते, वह पुस्तकों, समाचारपत्रो इत्यादिके माध्यमसे आसानीसे प्राप्त 
कर सकते है । इनमें जीवनका निगूढ़तम रहस्य भरा पड़ा है और 
हमारे लिये संचित है । ८ 
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जो ज्ञान आपको पचास वर्षेकरे ल्म्वे जीवनको जीकर प्रात 

होता, वह अच्छी पुस्तकोके द्वारा आपको जीवनके आरम्मर्म ही, 
बल्कि आज ही या जव आप चाइ प्राप्त हो सकता है | प” 

जिस घरमे पुस्तकोंका निवास हैं, उसमें अनेक विंद्ानों, 
विचारो तथा महात्माओंक्रा निवास है। आप अपनी अळमारीमे 
असंख्य समझदार मनुष्योको साथ खखे हुए हैं । 

ऋषि तिरूवल्लुवरके शब्दोंमें, (विद्वान पुरुष छुगन्ब्रित पुर्णोके 
मान हैं । वे जहॉ जाते है, अपने साथ मधुर सुगन्धका आनन्द छे , 
जाते हैं । उनका समी जगह घर है और सभी जगह खदेश है । 

“विद्या धन है | अन्य वस्तुएं तो उसकी समतार्म बहुत ही 
-तुच्छ है। यह ऐसा घन है, जो अगले जन्मेतक्र मनष्यकी 
ग्यीढियोतक परिवारमे संस्कारोके रूपमें साथ रहता हैं ।! 

विद्याद्रारा संस्कारित की हुई बुद्धि आगामी जन्मोमें क्रमशः 
उन्नति ही करती जाती है और उसका जीवन उच्चतम वनते हुए 
“पूर्णतातक पहुँच जाता है । 

कुएँको जितना खोदा जाय, उसमेंसे उतना ही अधिक जल 
"आत होता जाता है, इसी प्रकार जितना खाध्याय, पठन-पाठन, लेखन 
इत्यादि किया जाय; मनुष्य उतना ही ज्ञानवान्‌ वनता जाता है । 

मनुप्य क्या है १ विश्‍व क्या है १ इश्वर, आत्मा और जीव 
क्या हैं  मलुष्य-जीवनके बाद क्या होता है ९ सर्वोत्तम जीवन 
'दोते व्यतीत किया जा सकता है ! इन्हें वे ही जान सकते हैं, 
जिन्होंने बड़े-बड़े विचारकोके ग्रन्थोका गम्भीरतासे अध्ययन किया 
बै, विद्या पढी है | है | 


. जीवनका असत ३७५९ 


आचर्य होता है, ऐसी अनुपम सम्पत्तिको उपार्जन करनेमें 
न्न जाने क्यों लोग आलस्य करते है ? 

आयुका कोई प्रश्‍न नहीं है | अध्ययन कभी भी, किसी भी 
"उच्रमें किया जा सकता है चाहे मनुष्य बुड्ढा हो जाय, मरनेके 
लिये चारपाईपर पड़ा हो, तो भी विद्या प्राक्त करनेमें उसे उत्साहित 
“डोना चाहिये । ज्ञान तो जन्म-जन्मान्तरांतक साथ रहनेबाली 
“दिव्य सम्पत्ति है । जो पढ़ा-लिखा है, वही नेत्रवान्‌ है । जिसने 
` विधा नही पढ़ी, वह अन्धा है | उसके माथेमें तो दो गडढे मात्र हैं 
न्नेत्र नहीं । नेत्र तो ज्ञानके होते हे । 


०१०000 गत 


(किंतु पुस्तकरूपी सत्सङ्ग सदासवदा पुस्तकरूयी सत्सङ्ग सदासर्वदा आपके लिये खुळा हुआ है । ५ ~ 
यदि खाध्यायद्वारा प्राप्त उपयोगी ज्ञानको जीवनमे उतारा 
- जाय, तो जीवनकी अनेक मूर्खताओंसे सहज ही बचा जा सकता है । 
पुस्तकोंमें संचित विचारोने संसारमें बड़ी-बड़ी क्रान्तियाँ उत्पन्न 
नकर दी है । उन्हे निष्प्राण समझना बड़ी मारी भूल है । उनमें 
- महती शक्ति भरी हुई है । वे उतनी ही स्झूर्तिमान्‌ होती हैं जितने 
-उनके लेखक । जिस प्रकार एक शीशीमें कोई अतीव गुणकारी 
- ओषधि जीवनमें उपयोगके लिये सँमाळकर्‌ रक्खी जाती है, 
सी प्रकार एक अच्छी पुस्तकमे एक महान्‌ आत्माके जीवनका 
ननसार-तत् भरा होता है । उसीकी जिंद्गीके निचोड़से हम अधिक-से- 
=अधिक लाभ उठा सकते है। 
कवि मिस्टनके शब्द स्मरण रखिये--- 


३८० महक्तते जीवन-फूल 


८: एक श्रेष्ठ पुस्तक एक महान. आत्माकी बहुमूल्य रक्तक 
बूँदोंकी तरह है; जो शाश्‍वत उपयोगकी वस्तु है, पर्ीनिटदाक 
है । उसमें जीवनका सर्वोत्तम रस, अनुभर्वोका निचोड भावी पीढी 
लिये मौजूद रहता है ।! 

यह मानवजीवन अति दुर्लभ है; वास्वार नहीं मिळता | 
इस जीत्रनके अनुभव हम दूसरे नये जीवनमें काममें नहीं छा सकते) 
पता नही अगले जन्ममें हमें यह सुरुळभ जीवन प्रात होयान 
हो । इसलिये ख्य अपने अनुमतरोके पकनेकी प्रतीक्षा किये निन 
हमें पुस्तवोके खाध्यायद्वारा अविकतम छाम उठाना चाहिये । 

आप अवकाशके क्षणोंको व्यर्थ ही सिनेमा, क्लवो, व्यर्वकी 
बातचीत, ताश-चौपड, गप्पवाजी, खुहछ तथा वेमतलवकी वातां 
नष्ट कर देते हैं। ये मनोरञ्चनके सावन खस्थ नहीं हैं | खाध्याय- 
का साधन खस्थ और गुणकारी है । 

खाध्यायसे आप अपनी गुप्त शक्तियोका विकास करते हैं 
और- समुन्नत आत्माओक्रे सत्सङ्गमे रहते हैं।वे आपको पवित्र 
कल्पनाएँ और विचारकी नयी दिशाएँ देते है । 

खाध्याय हमारे दैनिक जीवनका एक अङ्ग होना चाहिये । 
कहा भी है-- 

सर्वस्य लोचनं शारत्रम्‌ । ( हितो० प्र १०) 

बास्तवमें सवक्री आँख शाक्त है । 

चिद्या सुफीयते ज्ञानम्‌ । 

विघासे अनुभव बढ़ता है । 


क 


( महाभारत ) 


संसारका वह अद्भुत ग्रन्थ, जो 
कभी पुराना नहीं पड़ी ! 


संसारका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रन्थ है--गीता । इस ग्रन्थरत्न- 
तकी रातों प्रतियाँ बिक्री हैं ओर आज भी उसी तीव्र गतिसे संसारके 
असंख्य व्यक्ति इस पुस्तकको पढ़ते और सबसे प्रिय ग्रन्थ मानते 
हैं | कारण यह है कि मानव-ज्ञान, अध्यात्म, नीति, धर्म-कर्तव्य, 

वेद-शाल---सबका सार, संक्षेपर्मे इस छोटे-से प्रन्यमें आ गया है । 


यहू महाभारतका सबसे महत्वपूर्ण निचोड है । 


विश्वकी समस्याएँ सदा जटिल रही हैं, किंतु सूत्ररूपमें 

उन सबका समाधान गीतामें मिळ जाता है । केवळ उसे ठीक तरह 

-समझनेवाळा चाहिये | देशी और विदेशी असंख्य विद्वानोने गीतापर 

'पचासों भाष्य और व्यात्याएं लिखीं, सैकड़ों विस्तृत और सूक्ष्म 

~ “टीकाएँ हुई, अनेक भाषाओमे अनुवाद किये गये. और सहस्नों संस्करण 

अकाशित किये गये । कदाचित्‌ संसारमें ऐसी कोई भाषा नहीं है, 

जिसमें गीताका अनुवाद न हो ! विदेशियोंने भी गीताको सराहा है 
और उसे भारतीय दर्शनका सर्वोत्कृष्ट प्रन्य कहा है । 


अमेरिकाका प्रसिद्ध दार्शनिक इमसंन अंग्रेजी-विचारक और 
गनिबन्धकारं कार्ळायळसे मेंट करने गया । 


३८२ महकते जीवन-फूल 
~ कोई ग्रन्थ हक he 3 बहा 
क्या आप मुझे अपने हायसे कोई प्रन्य भेट करगे १ से वह 
w = सबसे ~ > तथा मिससे - आपने त 
उपहार चाहता हूँ, जो आपको सबसे प्रिय हैँ तथा निस आपन 
3 (७ कड़ा rr 
सबसे अधिक प्रेरणा पायी है !--श्मसंनन कदा । 
कार्लयळ बोले---'आप वह भेंट घाइते ६; जिससे मे 
जीवनमें सबसे अधिक मार्गदर्शन, प्रकाश और प्रेरणा पायी है ॥ 
वह कुछ देर सोचते रहे । अपनी पुस्तकरोसे भरी खचाखच 
लाइब्रेरीके सामने ठहळते रहे । 
फिर एक छोटी-सी पुस्तक भेट करते हुए बोले-- | 
“गूह लीजिये, मेरा प्रिय धर्म ग्रन्थ ।' 
इमसेनने उस पुस्तकों ळे छिया ओर उसका नाम देखा--- 
यह था अंग्रेजीमे श्रीमद्भगवद्गीता!का अनुवाद । 
© बोले ~ क i क ~ 
कालायळ बोळे, “यह भारतका दुनियाको, और मेरा आपको 
सबसे प्रिय उपहार है । इस पुस्तकमे सूक्ति-्पम संसारका 
समस्त अध्यात्म, मानव-मात्रका कल्याण, हर परिखितिमें मार्ग-दर्शन 
आ गया हे! 
LR मसेनने छोटी 45 > 
ड्‌ कहा, “यह तो बहुत छोटी-सी पुस्तक है ।! 
काछोयछ--हॉँ, सृक्तियोका संग्रह है । मानव-ज्ञान-त्रिज्ञानः 
और अध्यात्मा निचोड है | बस, इससे अविक नहीं चाहिये । इस 
एक ही पुस्तकसे सांसारिक और पारलौकिक कल्याण हो सकता है १ 
इसका संदेश कसी पुराना नही पड़ता |? 


इमसनने र गीताको 
ह गीताकी मस्तकसे छगाया ! यह भेंट उसके जीवनकाः 


संसारका वह अद्भुत ग्रन्थ, जो कभी पुराना नहीं पड़ा ! ३८४ 


मोड़ बन गयी और उसने इमसनको नयी जीवन-दृष्टि दी। इमसंनके 
लिखा है, “मै नित्य गीताके पवित्र जलमें स्नान करता हूँ। वतमानः 
युगके ग्रन्थोमे गीता सबसे बढकर है । जिस युगमे . यह लिखी गयी: 
` होगी, वह कोई अलौकिक युग होगा ।! 


जमन विद्वान्‌ इलेगल गीताको पढ़कर भावावेशमें आ गया 
था। शोपेनहर और मेजनीकी विचारधारापर भी गीताके अध्यात्मका: 
पूरा प्रभाव है । 


` मुसल्मानोमे बुखाराका शाहजादा अध्यात्म और उच्च-जीवनकाः 


बड़ा प्रेमी था । उसने धर्मकी संकुचितता छोड़कर संस्कृतका भी 
अध्ययन किया था । मुसब्मानोमे पहले उसने गीताकी ओर इस्लाम- 
जगतूका ध्यान आकर्षित किया था । 


अउवेरूनीने कहा था,--“ीता दुनियाका बेहतरीन इल्मी 
तोहफा है । इस एक किताबमे दुनियाके सारे फिरॅकोका निचोड पेश 
कर दिया गया है ।? 


मुगळकाळंकी बात है 


.. सम्राट अकबर विद्याका प्रेमी था। उसे पता चला कि. 
श्रीमद्भगवद्गीता वैदिक धमका सार है, तो उसने फेजीको गीताका 
अनुवाद फारसी भाषामे करनेकी आज्ञा दी | मुसलमान बादशाहोमे- 
से जिस-जिसने इसे पढ़ा, वह मुग्ध हो गया । शिकोहने इसका 
नाम *सिदे-अकबर? रक्‍खा । अकबरकी यह प्रिय पुस्तक रही । इस 
पुस्तककी भूमिकामें. फेजीने लिखा था-- 


भीता मनुष्यका सच्चा आध्यात्मिक आनन्द देनेवाठी हू । 
यह पुस्तक सचाईका मार्ग बतानेवाळी, असंख्य उपदेशॉसे भरी 
हुई, गहरे आध्यात्मिक भेदोंको खोलनेवाली, मानवको सत्र संतारकी 
आत्माओमे एकता दिखानेवाढी मनु्योमे सर्वश्रे्ठ ज्ञानी न्यासजीकी 
रचना है, जिसकी प्रशंसा करना मेरी वाणी और लेखनीके 
चाहर है | 

वास्तवर्मे यह अनुभव एकका नहीं, अनेकका है । 

सव उपनिपदें गौओंकी तरह हैं, गीता अम्ृत-रूपी दूध है 
और दुहनेवाळे स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णजी हैं । 


यदि भारतका समस्त साहित्य नए हो गया होता और केत 
गीता ही रह गयी होती, तो भी ससारको आर्थजातिके गौखकी याद 
दिलानेके लिये यह पर्यात थी । | 

गीता भारतीय संस्कृतिका प्रतीक है | बडिक धर्मनें जो सर्वश्रेष्ठ 
विचारधारा, मूल-तत्त, |दृ्टिकोग, मानव-जीवनके उत्यानके सारभूत 


॥ हैं, उन 
नमम है, उन सवका एक ही स्यानपर समावेश इसी ग्रन्यरत्नर्मे 
मिळता है । 


श्रीमद्भगवद्गीता वैदिक धर्म और संस्कृतिका निचोड प्रस्तुत 
करनेवाला आध्यात्मिक ग्रन्थ है | किंतु देशकी आधुनिक 
'परिस्थितिमें गीता हमारे लिये विशेष उपयोगी है। 


आज देशके बीच संकीर्णता, छोटे-छोटे ज्ञगडे, संकुचितः दृष्टि, 
. वर्ण 6 जाति र र 
रग, वर्ण, जाति, धमका भेद-भाव और कत्तेव्यविसुखता पीळ गयी है । 


संसारका चह अद्भुत ग्रत्थ, जो कभी पुराना नहीं पड़ा! २८५ 


-मानव-मानत्रके बीच खाई बढती चली जा रही है। भाग्य- 
-वादिता, निप्क्रियता और अवसादपूर्ण दु्व्यवरस्थासे देश परेशान है। 
'एक ग्रकारकी कायरता और हीनताकी भावना देशभरमे व्याप्त हो 
गयी है । 

महाभारतका युद्ध होनेसे पूर्व युद्ध-क्षेत्रमे अजुनकी जो स्थिति 
"थी आज देशके सम्मुख उससे कहीं विपम द्विधामयी स्थिति है। “हम 
युद्ध करें या न करे ? युद्धमें हमारा क्या दृष्टिकोण रहे ? 

गीताके जिस महान्‌ कर्तव्य और कर्तेब्यमार्गके दशनने अर्जुनको 
-युद्धके लिये तैयार किया था और अन्तमे विजयी बनाया था, 
वही गीताका कर्मयोगात्मक संदेश देशको आगे वढ़ाकर संसारके 
राष्ट्रोमे सबसे आगे खड़ा कर सकता है । 

` गीतामें आशाका, हानि-लाभकी क्षुद्र भावनासे ऊपर उठकर 

कर्तेब्य-पाळनका संदेश है । 

गीतामें कम करनेका संदेश हे । कमके पीछे सात्विकता और 
निष्कामता भी आवश्यक है । संसारमें “श्रीकृष्णाप॑णमस्तुग्की 
आवश्यकता है | 

'श्रीकृष्णार्पणमस्तुःकी ` भात्रनावाला व्यक्ति यह मानता है 
के सब काम मेरे लिये नही है, भगवानके लिये हैं, विश्वकी रक्षा 
-और स्थितिके लिये हैं और इसी कारण वे भगवानको प्रसन्न करने- 
-चाले है--गीतामें विश्वास करनेवाले साधककी यह भावना उसके 
-ळौकिकि कोको पारमार्थिक बना देती है । 
ग RE 
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बगवदर्पण--गीताका प्रेरक आदर 


प्रभुको आत्मार्पण करता हुआ मनुष्य जव अपनी समस्त मानसिक, 
बौद्धिक तथा आत्मिक शक्तियोको समेटकर भगवानके चरणोंमें रख देता 
है, तव मानवकी पुरानी प्रवृत्तियाँ, जो सांसारिक भोगेमि लिप्त थी, दे 
अब एक नवीन दिगाकी ओर, नीचेसे ऊँचाईकी ओर, सांसारिकतासे 
देत्रलकी ओर उठने ळगती है | नये आत्मिक मनोरथोंकी पूर्तिके 
लिये उसमे देवीशक्तियोका सम्पर्क होता है; आत्मार्पण करनेत्रालेमे 
नया जीवन आ जाता है. । 


वृत्तियोको संयमित कीजिय और फिर अपने सब कार्योको, अपनी 
गक्तियो तथा इच्छाओंको भगवानूके समर्पित कर दीजिये । वही व्यक्ति. 


छोकऱ्कल्याणके कार्येमे पूर्ण सफळ रहा है, जिसने अपना सब कुछ 
भगवानको सोप दिया । 


अपना सव कुछ इइवरको सोप. देना, इश्वरका दासानुदास या 
अङ्ग वनकर आत्मिक शक्ति एकत्र करना--आत्रशुद्धिकी यह साधनाः 


भगवदपंण--शीताका प्रेरक आदश ३८७ 


` हमारे देशमें प्राचीन काळसे चली आयी है। गीतामें भगवानने 
आत्मशुद्धिका अनुष्ठान निम्न शब्दोंमें बताया हे--- 

तमेव दारणं गच्छ सर्वभावेन भारत | 

तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाइवतम्‌ ॥ 

( १८।६२) 

“हे भारत ! सब प्रकारसे उस परमेइरकी ही अनन्य रणको 

`ग्राप्त हो । उस परमात्माकी कृपासे ही परम शान्तिको और सनातन 
परमधामको प्राप्त होगा |? 
चेतखा सर्वकमोणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
वुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्ित्तः सततं भव ॥ 

“सब कर्मोको मनसे मुझमे अनन्य भावसे अर्पण करके मेरे 
परायण हुआ समत्वबुद्विरिप निष्काम क्मयोगको अवलम्बन करके 
निरन्तर मुझमें चित्त स्थिर करनेवाला बन | 

हमारे पास अपना कुछ नही है, जो कुछ है इश्वर ही 
है| हम अपने लिये नही, वरं सब कुछ इरवरकी सेवाके लिये ही 
करते है---इस भावनासे काय करनेपर मनुष्य असंख्य शक्तियाँ 
प्राप्त करता है । इसीसे कविने सत्य कहा है--- 

मेरा सुझपे कुछ नहीं, जो कुछ है सन तोर। 
तेरा. तुझको संपते, क्या लागे है मोर ॥ 

“हे भगवन्‌ | मेरा कुछ नही है । यह शरीर तथा सव 
कुछ तुम्हारा है । तुम्हरी चीज संसार और समाजकी सेत्राके रूपमें 
तुम्हारी सेवामे लगे और फिर तुम्हारे पास वापस पहुँच जाय, इसमें 
मेरा कया लगता है । यह तो तुमको अर्पित ही है |? , 

ORE 


मठी मख छोड़िये 


क्क 
(चु 


झूठी भूख वह ळुचा हैं, जो दृत्रिगरूपसे हमारे मनम 
उत्पन्न होती हैं | पेटको भूख नहीं हैं, पर गनको नाचा वस्तुओं, 
वासनाओ और आवश्यकतायूतिकी भूरव रहनी दे । मथुगऊे चैवे सटी 
भूखके छि प्रसिद्ध है | कहते है---बिना भूख खाकर वे बीमार पडते 
थे, कडवी दवाई छेते थे, बड़े-बड़े उप करते थे और वडी परेशानीके 
पश्चात्‌ खस्थ होते थे | अतः झठी भूखसे सावरवान हो जाना चाहिये | 

मोतिकत्राद एक प्रकारकी झडी भूखके समान हैं । असे झूठी 
भूखमे व्यर्थकी लाळला और मानसिक अतृत्ति होती हे, बसे ही 
भोतिकवादकी झूठी भूखमे निरन्तर नथे-नय आमोद-प्रमोट, वासना- 
तृत्ति, इच्छारँ व्यर्थ हे, सत्य नहीं | मनुप्यको इनकी वस्तुतः 
आवश्यकता नहीं होती | अपने अड़ानत्रदा वह वरवस इनकी जरूरत 
अनुभव करता हे । इनकी पूर्तिमें वह ज्यो-ज्यों अविकाविक लिप्त होता 
जाता है, योन्या वे अग्निमे पड़े घीकी तरह ओर उद्दोप्त होती हे । 

मनुष्यको चाहिये कि वह जाग्रत्‌ होकर अपने आत्म-खरूपको 
पहचाने । आत्मञ्जानसे ही आत्मकऱ्याण प्राप्त होता है-_ 

दर्शने ह्यात्मनः क्रत्वा जानीयादान्मगौरचम्‌ । 
नत्वा तु तत्तदास्स ने पूर्णोच्नतियर्थ नयेत ॥ 

अर्थात्‌ हम आलाक़ो देखें, आत्माको जानें, 
गौरवको पहिचाने और आत्मोनतिके मार्गपर चळे |? 
न हमें अपने कार्य ऐसे ऊंचे रखने चाहिये जो आत्माके महान्‌ 
सवक अनुकूल हो । अत: हममेसे प्रत्येकका 


का उत्तरदायित्व महान्‌ 
है | विना आध्यात्मिक व्यवहारके हमारा जीवन ऐसा ही है, जैसा 


उसके महान्‌ 


झूठी भूख छोड़िये ३८९, 


बिना अड्डूशके हाथीका। बिना अङ्कराका हाथी जिधर चला जाय, उसे 
कोई रोकनेवाला नही है । आध्यात्मिकता हमे दूसरोंके प्रति आत्मा- 
के सदूगुणोसे पूर्ण व्यवहार करना सिखाती है और हमें उच्च जीवनके 
लिये प्रेरित करती है । 

आध्यात्मिक व्यक्ति दूसरोमें उसी आत्माके दर्शन करता हैं, 
जो स्वयं उसके हृदयमे विराजमान है । वह अपना प्रेम, करुणा औरं 
सहानुभूति दूसरोंपर उँडेलता चळता है | उसके आत्मभावका दायरा 
अति विस्तृत रहता है, जिसमे न केवळ मनुष्य, प्रत्युत अन्य जीव 
भी सम्मिलित होते है । 

अध्यात्म हमारी झूठी भूखको दूरकर सच्ची और सात्विक भूखको 
जन्म देता है । हमारी वासनाओको दग्ध करता है और साचिकताको 
उत्पन्न करता है । वह हमे पवित्रताकी ओर उन्मुख करता है । 

जब हम 'झूठी भूख छोड़िये ।? का नारा लगाते हैं, तो हम यह 
कहना चाहते है कि व्यर्थकी कृत्रिम जरूरतों, इच्छाओं, वासनाओंको 
छोड़िये | अनुचित मोजनकी भूख, बढ़िया वल्बोंकी चाह, आलीशान 
मकानकी भूख, विलासी जीवनकी, निरडूश॒ अधिकारकी तथा 
मनमाने धनकी मूख--ये समी प्रकारकी भूख आपके व्यक्तित्व- 
के लिये अनावश्यक है | इनमे फेस जाना अनुचित है । आप भौतिके- 
चादके मायाजालसे बचे रहे और सब प्रकार झूठी भूखको मारते रहे । 
झूठे बनावटी जीवनसे मुक्त रहे और सरळ सादा व्यवहार रक्खे । 

झूठी भूख अनावश्यक तृष्णा है । अतः इसके माया-जाळसे 
दूर रहना ही सफळ रहनेका साधन है । आध्यात्मिकता ही इसे दूर 
कर सकती है । 


— SE 


स्वर्ग ओर झुक्तिका सुख यहीं 
प्राप्त हो सकता है 

भारतीय दर्शनके छः विभागोमे “योगः हिंदओंकी और भारतकी 
विश्वको एक महान्‌ देन है । तंसारकी अन्यान्य घुष्फ विचारवागअंसे 
यह मिन्न है; क्योंकि यह क्रियात्मक या ( प्रेक्टीक7 ) दे । योग 
अपने-आपमे एक विज्ञान है । इसे हम चाहे तो “वसत्य गनोवितानः 
भी कह सकते हे । भारतीय सत्कृतिमे रुचि रखनेवाले योगको बड़े 
आदरो दिसे देखते है; क्योकि यह आध्यात्मिक चमन्कारोंसे 
परिपूर्ण है । योगका प्रारम्भ महर्षि पतञ्जलिने किया था | उनके 
अनुसार योग वह विद्या है, जिससे मलुष्य अपने मनवो पूर्ण वर्मे 

कर ईश्वरीय आत्म अपने-आपको ल्य कर सकता है । 


> 


“योगः शब्दका अर्थ हे 'मिळन' या जुड़ना? । दो विछुडे टु 
व्यक्तियोका मिळन भी कितना सुखद होता है । परस्पर एक दूसरेसे 
जुड्कार ह्म दृढ और मजबूत बनते हें । आन्तरिक आहादका 
अनुभव करते है | हमारी आत्माको सुख बिळता है | मनुष्यके 
अन्तस्तरमें जो शुद्ध, बुद्ध, चेतन्य, सत्‌, चित्‌, आनन्द, शिव-पुन्दर, 
अजर-अमर है, वहू आत्मा ही हे । इस आत्माक सर्वाधार नित्य सत्य 
परमात्ता--विश्वात्मासे घनिष्ठ या अभिन्न सम्बन्ध है | योग-साथ्नाद्वारा 
आताका जब परमात्मासे मिडन होता है, तो बिछुड़ी हई माता और 
छोटी स्तनपान करनेवाठी कन्याके मिलनेसे मनकी जो दशा होती 


स्वर्ग और सुक्तिका सुख यहीं प्राप्त हो सक्रता है ३९१ 


वहै, वही आनन्ददायक अनुभूति हमें प्राप्त होती है । सच तो यह है 
कि उस आनन्दकी कही कोई उपमा ही नही है । 


आत्मासे परमात्माके मिलनकी जो अनुभूति होती है, वह 
सर्वाविक आनन्द और शाश्रत शान्ति ठेनेत्राली है । भक्त ईश्वरकी 
"आराधना और अन्ततः मिळनके द्वारा जो सुख प्राप्त करते है, वह 
-अनिर्वचनीय है ।: 


योग वह विद्या है, जिसके द्वारा खगे और सुक्तिका सुख यही 
प्राप्त हो जाता है | अनेक सावक अपनी भौतिक सम्पदाओमे लात 
मारकर आत्मिक सावनाओ ( यम-नियम, ध्यान, धारणा आदि ) में 
तल्‍लीन होते है; क्योकि भौतिक सुखकी अपेक्षा आत्मिक सुख्को 
ही वे प्रधानता देते है | योगियोने विश्वात्मासे मिळनके अपने अनुभव 
-लेखबद्ध किये है । अतः योगका चमत्कार जानने और अनुभव 
करनेके लिये यह आवश्यक है कि जिज्ञासु स्वाध्याय करे तथा 
-आत्मवादियों, योगियों एवं बिद्वानोंके सत्सङ्गद्ठारा योगविद्याको मळी 
प्रकार समझें | आजकल तो केवळ आसन और प्राणायाममात्र ही 
करना योग मान लिया गया है, पर वे ठो शरीरके खास्थ्यक्रे लिये 
गौण योगिक साधन है, प्रधान तो मनोयोग और आत्मयोग है | 
:प्योगस्याल गे अः्यवनमें पर्याप्त उत्साह, सदूगुरुकी राति और दीर्घकालीन 
-अभ्पास--ये आवश्यकताऐं योगसाधनाके लिये जरूरी है । 
योगके कई रूप है, जेसे कमयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग और 
राजयोग । यम-नियम वे आधार हैं, जिनके विना कोई योग-मार्गपर 


३९२ महकते जीवन-फ्रूल 


प्रवृत्त नहीं हो सकता । योगी श्रीअरविन्दन ६आत्म-समर्पण'पर बहुत 
बळ दिया हैं । | 

योग-साधना क्या हैं १ मानव-अन्तस्तलमें जो अद्ध-वुद्र-चेतन्य 
अमर सत्ता है, वही परमात्मा है । मन, बुद्धि; चित्त, अद्वारे 
चतुश्यसे युक्त चेतनको जीव या जीवात्मा कहते ह | यह परमात्मामे 
मित्र भी हे और अभिन्न भी है । इसे द्वेंत भी कह सकते हूं, अद्रत 
भी । अभिसे ही अग्निकी चिनगारी निकलती है । चिनगारीको 

ग्निसे अलग कहा जा सकता हे । पर अग्नि विना चिनगरीका 

कोई अस्तित्व नहीं, अतः वह अग्निका ही अङ्घ हैं, यह अद्रव 5 | 
परमात्मा अग्नि है और जीव चिनगारी हे । दोनों अळग भी ह आर 
एक भी । उपनिपदोम इन्हे एक दक्षपर बेठे हुए दो पन्नियांकी उपमा 
दी गयी है । गीतामे इन दोनाका अस्तित्व खीकार करते हुए एकको 
“कवर? कहा गया है, दृसरेको “अक्षर! | 

भ्रमसे, अज्ञान या मायासे दोनो ( जीव और परमात्मा ) की 
नित्य एकता पृथकूतामे वढळ जाती है । वही दुःख और शोकका 
कारण हूँ | 


जहाँ जीवात्मा और परमात्माका एकीकरण होता है, वहाँ जीवकी 

इच्छा हॉ » (६ ह क. णाठीके 
च्छा, रुचि एवं कायंप्रणाठा सव विश्वात्माकी इच्छा, रुचि, प्रणालीः 
अनुसार हो जाती हे, तत्र वहॉ अपार दिव्य आनन्दका खोत उमडता 
रहता ह । आत्मक एकता न होनेसे मनुप्यके मनःक्षेत्रमे धोर 
अशान्त मचा रहती है । इस अब्यवस्थाके संतापसे उसका अन्तर्लाक 
दावानळका तरह वधकता रहता हैं | मनुष्यके पास भौतिक सुख- 


स्वर्ग और सुक्तिका सुख यहीं प्राप्त हो सकता है. ३९०३ 


साधन कितने ही क्यों न हो, उसके अन्तःकरणको तनिक भी शान्ति 
उपळव्ध नहीं होती । अनेक घन-दौल्तके खामी, सेठ, प्रंजीपति,. 
बड़े-बड़े उच्चाधिकारी भाँति-भाँतिकी चिन्ताओ, आवेशों और संतापोसे 
घिरे रहते है । इससे प्रकट है कि धन-दौलत या अधिकारसे कोई भी 
व्यक्ति जीवनका सच्चा ओर स्थायी आनन्द या सुख प्राप्त नही 
कर सकता । 
पैसा या अन्य भौतिक सम्पदाएखुविधाएँ नही है, फिर भी वे खूब 
मत्त रहते है। चुकी नाद सोते है और अपने “चाहे ओर 
आनन्द देखते हैं | इससे प्रकट है कि धन-दौलतके या अन्यान्य साधनो-- 
के न होनेसे सच्चे सुखमे कोई कमी नहीं आती । अमीरोका भी 

दुखी रहना और गरीबोका भी सुखी होना इस बातदा प्रमाण है कि 

सुखका वास्तविक स्थान बाहर नही है, बाहरकी वस्तुओमें नही है । 

आत्मिक एकतामें, दोनोके मिळनमें ही सुख है । इसीको यौगिक 

शब्दावलळीमे जीवात्मा और परमात्माका मिलन कह सकते है । इस 
मिलनका ही दूसरा नाम “योगः हे । जीवात्मा और परमात्माके 
मिलनसे दोनोके योगसे एक ऐसे आनन्दका आविर्भाव होता है, 
जिसकी तुलना संसारके अन्य किसी भी सुखसे नहीं की जा सकती । 

इसी सुखको परानन्द, जीवन्सुक्ति, ब्रह्मनिर्वाण, आत्मोपलब्धि, 
्रभुदर्शन आद्वि नामोसे पुकारा जाता है । 

मनुष्यके मनका वस्तुतः कोई क । वह आत्मा- 

का ही एक उपकरण, जौजार या यन्त्र है। आत्मा यन्त्र है। आत्माकी कार्य-पद्धति- 


"३९१8 महकते जीवन-फूळ 


ओ सुसंचाळित करके, चरिता चरितार्य काये स्थुळ_ रूप देनेके डिये 


मनका अस्तित्व है । इसका वास्तविक कार्य हे कि वह आत्माकी 
च्छा एवं रुचिके अनुसार विचारधारा एवं कार्य-प्रणाईको अयनावे । 
इस उचित एवं स्वामाविक मार्गपर यदि मतकरी यात्रा चढती रहे, 
-तो मानव-प्रागी जीरनके सच्चे सुखका रठाखादन काला हँ । पर 


दर्भाग्यळी टीन वात >. दज तर >> अधिकचा ~= स्थिति लि 
टमी ५ है कि आन हनत आशक्मानगका घट मि 


~ 
~ 


उपल्च्य नहा है। आमा सत-प्रणन हैं । उस्का इच्णा शव राच 


सालिकताकी दिशामे होती हे | जीव्नकी हर बडी झाचिक्रतासे 
सरावोर हो, हर विचार और कार्य साखिकतासे परिर्ग हो, यह 
आत्माकी माँग हैं | 

पर माया या थवियाक्े कुचक्रम फेंसकर हम दूसरी ओर चल 
देते हैं। रज और तममे प्रवृत्ति दौडती है | इम 'कार्ब-व्रिधिको 
निरन्तर प्रोत्साहन मिड्नेसे वह इतनी प्रबळ हो जाती है कि आत्मा- 
की एकारके स्थानरर मनकी कामना या तृष्णा ही प्रवानता प्राप्त 
कर लेती हैं | 

इस दुप्प्रदत्तिति छुटकारा पाकर आत्मानुगव होनेपर ही 
आनन्द प्रात हो सकता है । इदीकी कार्ब-यद्धतिको योग- 
सावना कइते हैं | वह योगसाधना प्रत्येक उच्च प्रवृत्तियों- 
वळ साधकफे जीवनका नित्यकर्म होना चाहिये 


को लीत हेये | मारतीय 
संत्हातक अनुदार सच्ची दुख-शान्तिका आतार योग-साधना ही है | 


योगके द्वारा सांसारिक संबर्पोंसे व्यथित मनुष्य अन्तमुंखी होकर आत्मा- 
के निकट बैठता हे, तो उसे अमित शान्तिका अनुभव होत है | 


स्वर्ग और मुक्तिका सुख यहीं प्राप्त हो सकता है ३९५ 


उपर्युक्त पंक्तियाँसे भारतीय योगपद्धतिकी महृत्तापर कुछ 
"अकार पड़ता है । योग पूर्वीय दृष्टिकोणका मनोविज्ञान है । इसके 
-अनुसार मनुष्यको अपनी सारी वासनाओको मिटाकर परमात्मामें 
“स्थित हो जाना चाहिये । इसके विपरीत पाश्चात्य मनोविज्ञान 
यह कहता है कि वासनाको खोल देना चाहिये । भारतीय 
मनोविज्ञान---यह योगपद्धति श्रेष्ठ है; क्योकि इससे मनुष्यकी रुचि 
“और प्रवृत्ति ऊंची रहती है | साचिकता तथा देत्रलको विकतित 
-डोनेका प्रचुर अवसर मिळता है | योगसायनाका प्रथम लाभतो यह 
“होता है कि मन शुद्ध हो जाता है । दूसरा छाम मनकी शान्ति और 
एकाग्रता है । निरन्तर ध्यान और चिन्तन करनेसे एकाग्रताकी 
-वृद्धि होती है । आध्यात्मिक शक्तियाँ बढती है | आजकळकी 
' पाश्चाच्य मनोविज्ञानकी प्रणाङ्याँ जेसे साइकोथिरेमी, मेस्मेरिज्म, 
-थाटरीडिंग, वलेरोवेन्स आदि सभी योगद्वारा सम्भव है | 

आज योग-वि्याके सही दष्टिकोगको निखारनेकी अतीव 
"आवश्यकता हे । आसन और प्राणायाममात्र ही करना आजकल 
-योग हो गया हे । पर वास्तविक महत्त्व आन्तरिक साथनाका ही है | 
"उस समय योगी मृगछाळा इसलिये पहनते थे कि वह आसानीसे 
मरे पड़े इर मृगोसे मिळ जाती थी । आजकळ बन्दूकक्की गोळीसे 
मरे इए जानवरकी खाल होती है, यह निन्दनीय है | अब चिमटेकी 
आवश्यकता नहीं रह गयी है | योगिराज अरविन्द, महात्मा गांधीजी, 
सामी दयानन्दजी, खामी शिवानन्दजी आइिक्री तरद्दका सीवा-सादा 
-जीवन ही उपयुक्त है । 


सच्चे सुख-शान्तिका आधार यह है 

आध्यात्मिकता आस्तिकोका मत हैं, जब कि भौतिकवाद 
नास्तिकोका झमेळा हे । अध्यात्मबाद संकत्यमयी तृ&म दटिसे 
सम्बन्ध रखता हे । यह चर्मचक्षुओसे नहीं दीखता, पर इसका 
अभाव स्थायी और व्यापक होता है । अध्यात्मबादी इश्‍्वरपर अखण्ड 
विश्वास करता है । दूसरी ओर भौतिकवादी उस वस्तुकी ओर 
भागता हे जो प्रक्ष हो, स्थूळ नेत्रोसे दीखती हो, जिससे तुरंत 
ठाम हो सके । आजका युग “खूब कमाओ, आावऱ्यक्रनाएँ बढ़ाओ, 
मजा डड़ाओ! की श्रान्त धारणामे ळा हैं और सुखको टुःखमय 
स्थानंमें ढूँढ रहा है । उसकी सम्पत्ति बढ़ी हैं; अमेरिका-ैसे 
देशोमें अनन्त सम्पत्ति भरी पड़ी हे । धनमें सुख नहीं है, अतृप्त 
है; मृगतृष्णा है । संसारमे शक्तिकी कमी नहीं, आराम और 


सच्चे सुख-शान्तिका आधार यह है ३९७ 


विासिताकी नाना वस्तुएँ बन चुकी हैं, किंतु इसमे तनिक भी 
शान्ति या तृप्ति नही । 

जत्रतक कोई मनुष्य या राष्ट्र इस्वरमें विश्वास नहीं रखता, 
तबतक उसे कोई स्थायी विचारका आत्रार नहीं मिलता | अध्यात्म 
हमें एक दढ आधार प्रदान करता है | अध्यात्मवादी जिस कायको 
हाथमे लेता है, वह देवीशक्तिसे खयं ही पूर्ण होता है। 
भौतिकवादी सांसारिक उद्योगोंसे कार्य पूर्ण करना चाहता है; किंतु 
ये कार्य पूरे होकर भी शान्ति नहीं देते भौतिकवादीको तुच्छ 
लाभ दीखता है; वह उसीमें मर जाता है । उस बेचारेको इतनी 
'दूरद्शिता नहीं कि यह जान ले कि ये सांसारिक वस्तुएँ एक क्षणमें 
'बिलुप्त हो सकती है | 


आजका युग क्यो असंतुष्ट है ? इसका कारण यह है कि 
"उसके सोचने, समझने, रहने ओर मकि रहनेका आधार अस्थायी 
-और क्षणभंगुर है | यदि वह अध्यात्मत्रादको अपना ले तो उसे 
-शान्ति और सामथ्ये मिल सकता है । 


जिस व्यक्तिमें देवी सम्पदाके छब्बीपत लक्षण पाये जाते हों, 
-वह आध्यात्मिक व्यक्ति कहला सकता है | वे गुण हैँ-अभय, 
अन्तःकरणकी शुद्धि, सत-असत्का विवेक [ ज्ञान ], दान, 
'जितेन्द्रियता, यज्ञ, साध्याय, खधर्म-पालन, सरलता, अहिंसा, सत्य, 
अक्रोव, त्याग, शान्ति, अनिन्दा, दया, अशेम, नम्रता, लज्जा, 
:चञ्चळता, गम्भीरता [ तेज ] क्षमा, घेर्य, शौच, अद्रोह और मानकी 


३९८ महकते जीवत-फूल 
इच्छा न होना । इन विभूतिर्योसे पूर्ण व्यक्तिको “मानत्र' कहते है 1: 
वह सचगुणग्रधान होता है । 


इसके विपरीत भौतिकत्रादी व्यक्तियोके आउुरी गुण होते है. । 
इन व्यत्तियॉमे दम्भ होता है । वे कहते कुछ हैं, करते कुळ द । 
उनका पालण्ड पग-पगपर हमारे सम्मुख आता है । ठुःख हैं क्रि 
आज जो व्यक्ति अपनेको अव्या्मवादी कहते है, उनमे अधिकांशर्मे 
उपर्युक्त देवी सम्पदाके गुण नही पाये जाते | उनम दप होता है । 
वे किसीके सामने सिर नहीं नवाते | अहङ्कारसे परिपृण रहते ह | 
तीनो गुणां ( स, रज, तम ) के अनुसार अहद्कारकी भी तीन 
अत्रस्थाऐँ हो सकती है | यह सव अभिमान त्याज्य है । जिन 
व्यक्तियोंमे क्रोव, कठोरता और अज्ञान हैं, आजके युगम इस 
प्रकारके व्यक्ति प्रायः पाये जाते है और वे ही अशान्तिके मूळ 
कारण हे । 


आस्तिकता हमे इश्वर श्रद्धा सिखाती है. । हमें चाहिये कि 
परमेश्वरको चार हाय-ाँत्रत्राला कोई भौतिक प्राणी न समझें । इधर 
एक परम सत्य तल है | जैसे वायु एक त्त है । वैज्ञानिकोने वायुके 
अनेक उपभाग किये हे---ऑक्सीजन, नाइट्रोजन उत्पादि और 
उसके हर एक सागको भी स्थूळ रूपसे वायु ही कहेंगे | वैसे ही एक 
तत्त, जो सतत्र ओतप्रोत है, जो सवके भीतर है तया 


1 < 
; जिसके भीतर सव कुछ है, वह परमेश्वर है । यह 


सच्चे सुख-शान्तिका आधार यह हे ३९९ 


तत्त्व सर्वत्र है, सर्वत्र व्याप्त है । परमेश्वर हमारे ऋषि-मुनियोकी 
सबसे बड़ी उपलब्धि है । इस शक्तिके तीन ख्प हैं-१-उपादच 
करनेत्राम, २-योपण करनेवाला, ३-नाश करनेवाला । भारतीय 
संस्कृतिमें ये तीन शक्तियाँ तीन नामोंसे प्रचलित हे---त्रह्मा; बिष्णु 
और महेश । ये तीनों प्रत्यक्ष है । कोई उन्हे अस्वीकार नहीं 
कर सकता । 


आज हमे अध्यात्मकी अतीव आवश्यकता है । विपयोकी 
भोगेच्छा विषयोके भोगसे कमी शान्त होनेबाळी नहीं हैं, प्रत्युत 
और भी बढ़ जानेताळी है | त्याग और संयमसे ही मन शुद्ध होता 
है और बुद्धि ज्ञानसे । जितेन्द्रिय पुरुप ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है; 
विषयोमें फॅँसा हुआ मनुष्य ठुगेतिको प्रात होता है । 


दूसरोके अनुशासनकी अपेक्षा आत्माडुझासनका विशेष 
महत््त है । हमारी आत्म-वनि हमे सत्यके मार्गकी ओर प्रेरित कर 
सकती है । सत्य मार्मसे ही पृथ्वी स्थिर है, सत्यसे ही रवि तप 
रहा है और सत्यसे ही वायु वह रहा दै । सत्यसे ही सब स्थिर 
. हैं। सत्यका ग्रहण और पाप्रका परित्याग करनेकी हमे सदेव प्रस्तुतः 
रहना चाहिये । 


मानव-जीवन सांसारिक क्षणिक भोग-विलासके लिये नहीं: 
बना हे । जीवनका एकमात्र कर्तन्य आत्माका साक्षात्कारः 


करना है । 
SAE 
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जी; मेरी उम्र अस्सी नही, मिफ घार साल ह 
, राजा नोदोरा बह जा रहे थे। उन्हे सदा लोगोम वातचात 
आर नृयी-नयी वाते जाननेकी वडी इच्छा रहती शी | संबोगसे ज 
रास्तेमे एक सफेद ढाडीवाळा बृद्र मिठा | वृद्ध कुछ धानिका दणका 
आदमी था | दोनोमे मेळ हो गया । अब वातंक्रा सिटरमिला चल्छ । 
प्रश्‍न उपजा कि वाते किस विउ्यपर चळे १ राजनीति; 
-अल्ल-दाल्न, वर्म, दर्गन---आलिर किस समस्वापर बातचीत की जाय ? 
पता बही, यह वृद्ध किस विप्रवमें दिळचस्पी लेगा १ 
सोचते-सोचते नौशेखोंने वातोका सिछसिला शुरू करनेके 
खयाळसे इंद्धसे पूछा,--“्वड मियॉ ! तुम्हारी उम्र क्या होगी १ 
वृद्ध बिल्कुल सफेद वाळोवाला वूढा था। मुँह पोषण, 
चेहरेपर झुर, आँखे गडढमि गडी हुई | कमर कुछ झुकी-सी, 
'कॉपते अवयव और दिठता शरीर ! बूढा सत्रा सुनकर कुछ देर 
चुप रहा | फिर उसने गम्मीरतापू्वक उत्तर दिया--- 
“श्रीमन्‌ ! मेरी उम्र सिफ चार साळी है !” 


Fe 


उत्तर अटपटा था | यह मातके पृहमे लटका हुआ बूढ़ा और 
उम्र सिफ चार साळ ! कैसी आश्चर्यमय उक्ति ! कैसा सफेद झठ ! 
कभी न माननेकी वात थी | राजा नाराज हो गये, पर अपने गुस्से- 
को दवा दिखावटी आदरसहित बोळे. 


इस बुदापेमे इतना झूठ ! वडे मियो, क्यं फिजूल वनते 
झे | तुम्हारी यह निढाऊ हाळत, ये हिलते हुए अङ्ग, यह दूध- 
जेस सफेद वाऊ साफ जाहिर करते हे कि तुम्हारी उत्र अस्सी 
"साळे किसी हाळतम कम नहीं होनी चाहिये । मुझसे पहेलियाँ 


